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कालकाचायकथाप्रवन्व 58 
1८ 218.172728 
कालज्ञान 110 
1८212 0118172 ४251218 
कालभेरवाष्टक 68 
1८21202-1078 11192 
कालापप्रक्रिया 98 


(21112५68 

कालीकवच 

(21101272 -ए72 #218-511078 
कालीभुजङ्धभ्रयातस्तोत्र 
(2४४8078 16258-*1*278118 
कान्यप्रकाशविवरण 

(6251 वष 

काशिकावृत्ति 

(< 261-712102 17118 
काणीमाहात्म्य 

(4 251510118 

काशीस्तोत्र 


(11द ता] णा1४8 111 # 92112 
किराताजु नीय-सन्धाख्या 

(4 प्त 41101-427802-510178 
कुण्डलिनी शारदास्तोत्र 

(< प्रा1274-58111012 ५8 +*11] (12 
कु मारसम्मव-सटीक 

(218 ४512168 
कुवलयानन्द 

< प§121148-1101713 
कुष्माण्डहोम 

(70251160 

करुपासिन्वु 

{< 751181711811178-016111 
कृष्णमन्त्रविचि, 
{4€1100411158॥ 

केनोपनिषत्‌ 

(658 1४#2121212-8400081॥1 
केशणवीयजातकपद्धति 

| 4:11 1१।1 4:121109 (415) 
कौतुकलीलावती 

(8010118 -0876212 
कौपीनपञ्चक 

(< 58712500857 

क्षमाषोडशी 
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72 


106 


96 


18 


72 


88 


72 


88 


106 


128 


84 


120 


114 


74 


90 
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{< 5€17860210201 
क्षेत्रचूडामणि 52 
15178452170258-ए8162378118 ५11) 9180818 
क्षेत्रसमासप्रकरण-सस्तवक 52 
(04 (ग) 

(0210228 ५86८8 

ग्गाकवच 62 
(७272218118 71 

गंगालहरी 74 
02172251{2148 

गंगाष्टक 68 
0817122-58128517212112-510178 
गंगासहस्त्रनामस्तोत्र 68 
(७27225101718. 

गंगास्तोत्र 14 
02167107817101558 

गजेन्द्रमोक्ष 62 
(७2}21-28127201-58088727217128. 
गएपतिगकारादिसहलनाम 68 
0210112 -1ठ71810212 

गणितनाममाला 114 
0211118797.19 

गरितमज्जरी 114 
(0211652 5128 

गरोशाष्टक 68 
(21011812 -12108 +*110 (2 
गन्घककलत्पसटीक 114 
७३५20781587418 

गयाप्रकररण 6 
७8975 012-080012४ 

गयाश्राद्धपद्धति 6 
७87५8-एण 22 

गरुडपुराण 14 
0478852 711112. 

गगंसंहिता 16 
(७२४३{1-1 ५68 

गायत्रीकवच 74 


(01180 01102 10 वषय 


गीतगोविन्दसटीक 92 

(01127812 1८058 

गुणरत्नकोष 74 

(3 01020 प201212- ४2708 -58171556702- 
27118112 

गुणागुणफलवगं-संक्षेपव णेन 110 

(ए 

गुरुगीता 14 

(प वााप्ा2118-078 ६2728 

गृहनिर्माणप्रकार 4 

, 67919 (:1 111१1 

गृह्यसूत्र + 

(1272 -४72182102-४10127 2 

गोत्रिरात्रत्रतकथाविवान 8 

(000212-एप]2-2004102 ध 

गोपालप्‌जापद्धति 84 

(000212-581188721151718 

गोपालसहस्रनाम 68 

(७०४२०५21 2-5 21018581 १५५] गप६2 

गोवद्धं नसप्तशती-सटीक 92 

00४11102 51818 

गोविन्दाष्टक 68 

(80187189 स110 दा 

गौतमकुलकसवृत्ति 46 

(वप्र दाय०८८०2 भश #71 

गौतमपृच्छासवृ्ति 46 

(08 पवा185५27111-510178 

गौतमस्वामिस्तोत्र 36 

(७8 पाधा7-702 1121708 

गौतमी माहात्म्य 18 

(७8 ०{471112-{27178 

गौतमीयतन्त्र 82 

(अवणा-12 {88 

गौरीजातक 120 

(1721210 2-081{8 

ग्रहरणपदु 116 
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(72103 2.172-72%0९8. 


(21112116578-लाप{ द ा813 


ग्रहयज्न प्रयोग 8 चमत्कारचिन्तामणि 116 
(72114728-01212-6ता३ 8 वा प्ता1-ए7121151115-*1411 
ग्रहराशिफलविचार 128 चलमू्तिप्रतिष्ठाविधि 8 ` 
(012112120109 «9 50111. #* 11 (21:5050102111521 
ग्रहलाघव-सवृत्ति 116 चाक्षुषोपनिषत्‌ 2 ` 
(07818 *€0108-*16ता2 (द {प्रा111258-7115115. 718 
ग्रहवेच विचार 116 चातुर्मासिमाहात्म्य 18 - 
(0721252011-020608॥1 (द{पाा125118-४४२ 11४18 
ग्रहशान्तिपद्धति 8 चातुर्मासिकव्याख्यान 58 
(18125271 (-द{पाा1252-{78 ४०2३ 
ग्रहसारिणी 116 चातुरमास्यप्रयोग 8. 
5२८ (थ) (21075 #2118-\78184- 14111 

(व प्रव (वा ्-पाठ7 चःन्द्रायणत्रतविधि & 
चण्टाकरंमन्त् 84 (19151752 

64 (च) चित्रमीमांसा 106 
(212ए0795द. पाव (1256 18-0801112 ४211-181132 
चक्रप्रणंसा 8 चित्रसेनपद्‌मावतीकथा 96 ` 
@21८1.66४०१-510{-2 (प्तद121015579 
चक्र ष्वरीस्तोत्र ` | 36 चूडामणिसार 116 
[पाथ 8-0775.98112-121719 (211४2 ४8109718 पणा] 81155४2 
चतुरंगपारायरक्रम 84 चेत्यवन्दनसमाष्य 32 
(वणा. 72५ 212-४167728 (4118५810 218-5{8 ५२ 
चतुरमण्डलविचार ` 125 चैत्यवन्दनस्तव 38 
(वापाशाफव1-11118514४8 (^ (च) 
चतुर्विंशतिजिनस्तव 8 26 (1817160255प8 

(12 0-9100 01124492 छन्दस्सूत्रवत्ति 106 ` 
चतुविंशतिसिद्धिलक्षण 0 (0102 1181 
(21054872 02-ऽप्78 +५111 ऽ{408168. दन्दोमञ्जसी 106 
0 पश10 वषाद र £ व \/1111 31258 ` | 
चतुश्यलोकी मागवत-सटीक 0 छागदाग्यापतिषत्‌-समाध्य ५ 
(@21017105408165875 01118154 -081प्168. 4 (ज) 

7878-1 121 128200152112-279112551111} 
चतुत्वरिशदक्षरात्मकबटुकम्ाविघान 86 ` जगद्भूषणग्रहसारिणी 116 
@2107217167-5 072 ऋ111 {112 12281712.1115 5182 
चन्द्रार्कीसूत्रसटीक 116 जगन्नाथाष्टक 74 
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42111270 2711162-*162178 


जन्मपत्रिकाविचार 120 
481711808171-2811118 
जन्मपत्रीगित 122 
481171208111-{0206118 0 
जन्मपत्रीपद्धति 120,122 
1871118 024171-[02046021-7ए07216258 
जन्मपत्रीपद्धतिप्रकाण 120 
¶211129088-587272118 
जन्मयोगसंग्रह 122 
12111076247118 
जम्ब्रूचरित 58 
12710६0 0102-ए07217 80 -ऽप्8 
जम्बृद्री प्रज्ञ प्तिसूत्र 30 
1४01158 16410818 प्र 
ज्यो तिषकल्पतर्‌ 122 
1#01158-721810212. ५110 (१८2 
ज्योतिषरत्नमाला-सटीक 116 
1/01158-52.18-581 2728118 
ज्यो तिषसारसंग्रह 116 
1#01188-5770000278 
ज्योतिषसारोद्धार 116 
1/21786111152-५16278 
ज्वरचिकित्साविचार 110 
12 49819*4112.011012-{71एप०-णाशा ण्‌ 
50178 
जाङ्यलवणाभिघत्रिपुरमे रवीस्तोत्र 74 
1218 14-[0806118॥1 ऽ१1171 वू 2 
जातकपद्धतिसटीक 122 
121241201817818 
जातकामररं 122 
१2.{812181711518 
जातिकालङ्कार्‌ 122 
1511५1*€1४ 
जातिविवेक । 8 
1112 708716व111-4112 
जिनपञ्चमीकथा 58 


1181087.1872-5{01738 


जिनपजञ्जरस्तोत्रा 38 
1112 प}201218- 21112172 168-527272 2 
जिनधूजाफलकथानकसंग्रह॒ 58 
4112 017102-072115102-16 1 
जिनविम्वप्रतिष्ठाविधि 42 


11714 016त2-ए812188 10 (पत 


जिनविचारप्रकरण-सटीक 52,54 

4118-52811285781137118-51{0{72 

जिनसहस्रनामस्तोत्र 38 

117251प्् फा भक 

जिनस्तुति-सवृत्ति 38 

11४26102 ४2521117 

जीवद्ायासारिणी 116 

11५211४2 16278 1110 {84221८2 

जीवाजीवविचार-सस्तवकः 54 

18108608712-12102 0702 

जेनघर्मकत्पद्र्‌ म ‹ 46 

48171852 517192-5100112112-5822 87812 

जेन शास्त्रीयसिद्धान्तसंग्रह 46 

12111171924*8116602-087४2 

जं मिनीयाश्वमे वपव 14 

17 21201187711-81६21127102-5प्{78 110 
9180318 

ज्ञाताघर्मकथाद्खुसूत्र-सस्तवक 28 

4 (त) 

81५४20701142 

तत्वदीपिका 24 

181५2066 

तत्वबोघ 24 

181४8705 21013738 

तत्वानुसन्वान | 24 

शा<201282-119162112 

तकमापाप्रकाशिका 22 

व शा18-581 72112 

तकंसंग्रह 22 
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1२04$8-07211713708 


ताण्ड्यत्राह्मण 2 
(12.118-71186817 71 

ताजिकनीलकण्ठी 122 
¶15.111835278 पशा 1६2 

ताजिकसार-सटीक 122, 124 
12.1118-504727110111 का शप 
ताजिकसुधानिधि-सवृत्ति 122 
¶द111४2ए0प12-020009 ४ 
तारानित्यप्‌जापद्धति 86 
11189202 प{8-510172 

तिजयपहुत्तस्तोत्र 38 
[11111080 प12-0876251162 
तीर्थपूजापञ्चाशिका 46 
दुश्छा7तपए115 8४ 

तेज विन्दूपनिषत्‌ 2 
[112 ४वा12-121172 

त्रिरावतकथा 18 
तएणा१ऽप०त९-८8 8172 192-7121251012 
त्रिपुरसुन्दरी चक्रराज्यमानसीपूजा 74 
1एपा०-ऽ68711-014/1002-71121700612178 
त्रिपुरसुन्दरीविविवमन्त्रोद्धार 84 
[आएणा8-51081-510112 

त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र 74 
71एण72-501002171-5202878121102-510178 
त्रिपुरसुन्दरीसहस्रनामस्तोत्र 68 
17एण2-ए12४271-1820प्-0866109 प 
त्रिपुरामवानीलघुपद्धति 86 
1एणा2-72110781158॥ 

त्रिपुरामहोपनिषत्‌ 2 
171585115212 162 -एपा ०३८०1172 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिव्र 88 
11810318 प-ए712087602 
त्रिस्थलीसेतुप्रबन्व 6 
{17211048-ए78 ६248 

त्रैलोक्यप्रकाश 116 


178110198-711872812 1618 -ऽप्ता ४३५३५००३ 


त्रैलोक्य मंगलाख्यसू्यंकवच 74 
(¶४व1{द-7प्रता8-ा21172-1202 16111 
त्वरितसुद्रमन्त्रजपविचि 86 
५18 प्ता भा2178-क2०९९-४10111 
त्वरितरुद्रमन्त्रप्रयोगविचि 86 
134 (द) 
8:14. 11111147 11०1११8. 11181९1 
दक्षिरामूतिस्तोत्र-सटीक 74 
। 9411141 5: 14118. 111, ^ 1 3\/1 
दण्डकस्तुति-सव्याख्या 38 
8112८४६1 
दतात्रेयतन्त्र 82 
958 07512118-5811279 118 
दशटृष्टान्तसंग्रह 58 
0852-8 {५21<19४23138 
दशप्रत्याख्यान 32 
0942५811 2114-४०९३५1५111- ५४21४२18 
दशवेकालिक-योगविधिव्याख्यान 32 
0464 ५211211152-§प्रा8 +*1111 (द 
दशवे कालि कसूत्र-सटीक 32,34 
26201018 ४0113 +91111 91808६8 
दशान्पयत-स्स्ततक 54 
4 पा2-51816118-ए721#21614#2702 
दशाश्र्‌ तस्कन्व प्रत्याख्यान 30,.32 
शद 43185 प्8-0052-४21118118 
दवात्रिशतसूत्रदोषवरणंन 54 
0 * 21770580 -0027212-1621132 
दवात्रिणद्भरटकथा 60 
0५202891177118-7112115 94 -*1*97818 
द्रा दशनाममाहातम्य-विवरर 24 
0*दा112-711212 11928 
द्वारिकामाहात्म्य 18 
072 ५४8-35817272118 ५५1६ १६८2 
द्रव्यसंग्रहसटीक 54 
0212103 048 
दानखण्ड 6 
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2218-12035112-0112 *॥12 (पा 2६६ 


दानतपशीलमावनाकुलक 46 
{2218 ५1५61६8 
दानविवेक 6 
{214-४1§8४३1६2-४1*1118-12108 -168172 
58712728 1138 
दानविपयक विविव जंनकथा-संग्रह 58 
{2107112 1; 62 -121728 
दीपमालिकाकल्प 58, 60 
पा 510145411-5104 १10) (10782 
दर्गासप्तणतीस्तो ्-सटिप्पण 64 
3९५1५५8८. 
देवीकवच 64 74 
0€*1-812 2५813 
देवीमागवत 14 
{€५118135%8 
देवीरह्स्य 82 
0€५ऽपा18 
देवीसूक्त 64 
९५५९87२ ५414-15581120208-51008 
देव्य राघक्षमापन-स्तोत्र 74 
प्त 4. (घ) 
{1918718 ४3-1052 
चनञ्जयकोष 104 
{21121265 -४21451111-{73 ५023 
चनदायक्षिणीभ्रयोग 86 
{218114241141-1121181एप 
धन्वन्तरिनिघण्टु 114 
मापाद्य 11१९९-5०7 हा 09 
घर्मनिर्णयसंग्रह 4 
107 ध्णाप्२५४४1३ 
घातुरूपावली 102 
१4 (न) 
7९००५०5३ ५४ 
नन्दोत्सव 18 
7271014 0108-810118 
नमउरणस्तोत्र 38 


248 ५३5४ प्[02-५16278 +"110 (1208728 


नयस्वरङ्पविचा र-सरिप्पण 54 
2 47402111 ४462192 
न रपतिजयचर्या 128 
41008४8 ५५1६] 13 
नलोदयसटीक 92 
4५21 8112-1210370पत12- 10111 
नवग्रह जपपूजाविचि 8 
2५ ३४20112 12214111 
नवग्रह्‌जपविचि 8 
2 ५4278112-510172 
नवग्रहस्तोत्र 74 
4४३६11५4 -[079 16278118 ५५111 5180812 
नत्रतच्वपक रर-सतस्ततब्रकर 34 
५ 2 ५451711878118-510178 
नवस्मररास्तोत्र 38 
4 ४२ ४२-5100121184 70 12 *31 
न्यायसिद्‌ बान्तमृक्तावली 22 
पवित 7ा18211118-112112 (प 
नःमगुरनिघण्टु 114 
271129171212 
नाममाला 104 
विद्ा2ा251-11110127218-५10111 
नामराशिनिधरणविवि 124 
विदा३6ात7३ 1४01158 ४५111 दृपरप् 
नारचन्द्रज्य तिष-सटीक 118 
पिदा2 #8114-13 ५२68 
नारायरक्वच 64 
वितत $व111#8-26ता85712-587 0721128 
नारायणीयाचारसारसंग्रह 6 
वि1981210407-711247117211112 -887018- 
81018 
निगमनपदीमन्त्राथंग मस्तोत्र 74 
12008 -59 {10511 क-णा 
निगोदषट्त्रिशिकावृत्ति 54 
प्विाहा8 एप 
निघण्टु ` 114 
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निग न्थिविचार 46 

पा ६8 28 

नीतिशतक 92 

5171084 -513 ४2 

ना; ह॒स्तव 74 

7९158018 -07181548 

नेषवप्रकाश 88 

वि2152602-7112112 15 ४४२ 

नैपघमटाकाव्य 88 
९24 (ष) 

९8768 -ए81708-5पा३ 

पंचकल्पसूत्र 38 


९8768-{087817165111-18711815त78- ४152 ४६- 

। 1६3 ५5171188 7५३1१ 
पंचपरमेष्ठीनमस्कारविषयकद्ृष्टान्तपंचक 60 
९००५०72 -08761142 


पचमपंचिका 2. 
९2876271016111-0 शा पा 2६-1३५२6३ 
पचमुखीहनुमत्कवच 74,76 
९2८३.1६5271-81*871871172-1011212 
पंचाक्षरीशिवमत्रविघान 86 
22762512 ४2-50012511851018 
पंचास्तिकायसुमाषितश्लोक 96 
28092021092-4101562 ४2 117 वु18108 
पथ्यापथ्यविनिश्चय-सरिप्पण 110 
९8021112 ८2५8 -५1५66878 

पदार्थं तत्वविवेचन 22 
0267002 ८058 

पद्मकोष 124 
९8417112. ४2{1-510178 | 
पद्मावतीस्तोत्र 38 
९840702 ४211-510172-12 *21718-ू1001 
पद्रावतीस्तोत्रहुवनविचि 38 
02721702 18752-828171000118-6817118 
परमहंससम्बोधचरित 60 


९872४10 92-518.11011202168752118-187178- 


12022 
पराविद्यास्तम्मनाकरषंण-मन्तरप्रयोग 86 


एता101252-प 
परिम।पावृत्ति 
एवा101556€10प-56& (1278 
परिभाषेन्दुशेखर 
एश9$प59112011925121117111.2 
पय्‌ षरणाघ्यष्टाह्िक 

2६५३1३१ ५118 $2-5४३70०५ २५४२ 
पवन विजयस्वरोदय 

1286172 ५411143 -612708 
पश्चिमावीशद्धन्द 

ए 511६8578 

पाक्लिकसूत्र 

९३511520 81त0118112-४10111 
पाक्लिकादिप्रतिक्रमरविधि 
51108 «82112 

पाण्डवगीता 

एला वप्ा२१९-72 11511048 
पाण्डूरगमाहातम्य 
?7451878-211 ४257178 
पारस्करगृह्यसूत्र 

22774814 -8711711 १५11 बव 
पाराशरस्मृतिसटीक 

। 21411) ,:1117 

पाथिवपूजा 

2575*8-112. 102 -1112-510172 
पाए्व नाथजिनस्तोत्र 

एला ६५व11211184- 018 #/81979-510178 
पाश्वेनाथमयहरस्तोत्र 
?का$५४4121112-510 ४ 
पाश्वेनाथस्तव 

टि १०५६तता1-ए215781129 
पिण्डविणशुद्धिप्रकरण 

९1४०5818 11871 

पीयूषलहरी 
एपा9§68781084-681त715 
पुरश्चररचन्द्रिका 
एपा2020प0त 
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एणा §2]21318 

पुरुपजातक 124 

एणा प्§व-1त1-50६58-9]722784- ४211278 

पुरुषनारीषोडशग्छ गारवणंन 92 

एिपाप501{872-7120211928 

पुरुषोत्तम माहात्म्य 18,20 

एपा501187118-5811857811213-510178 

पुरुषोत्तमसहस्रनामस्तोत्र 68 

एित§1278-12112 1४१ 

पुष्करमाहात्म्य 18 
एि(1४1-* वा 1181132 -27801113 

पृथ्वी वर्णन ग्रन्थ 22 
{817210972-ऽप 8 

प्रज्ञापनासूत्र 3) 
एश 2 0812-5 प्2- 02080112 168 
प्रज्ञापनासूत्रपदबीजक 30 
एला 1810 4- [08 758008-*16111 
प्रतिक्रमरणपौपवविचि 44 
ए9[[ला2109102-ऽ0्8 +111 व 2 
प्रतिक्रमरसूत्र-सटीक 34.44 
एि8{1ला9121084-510178-527278112 
प्रतिक्रमरस्तोत्रसग्रह | 44 
एि2111611212-प्णाड्2 एणा #ताा 
प्रतिलेखनकूुलकसविधि 46 
एि{15{2 ५८०1६१-121708 
प्रतिष्ठावाचककल्प 44 
एि2198702172 -ए 1404 -03001091 
प्रत्यद्किरापूजनपद्धति 86 
ए91$292172 एप] 1005118 

प्रत्यद्धि रापूजाविघान 86 
1427272 -7027072-ए02 9४028 
प्रत्यद्किरामन्त्रभ्रयोग 86 
2४३ ह्ा2-810172 

प्रत्यद्धिःरास्तोत्र 76 
एि81५1.1#219 $111-514 0818 
प्रत्याख्यान-सस्तवक 48 
एा21४21609208-012 892 (१1111 91402162 
प्रत्याख्यान माष्य-सस्तबक 34 


2400678 -6270070028 
प्रत्रोघचन्द्रोदय 94 
77810त11818 ‰३-1411\/2101८21215272 
प्रमारनयतत्वालोकालंकार 54 
278‰028-7213 
प्रयोगरत्न 8 
2505-८ 4९६५878 
प्रश्नचण्डेकवर्‌ 128 
78578072 0102 ८2 
प्रक्नप्रदी क 128 
27872 -18710728 1712 
प्रण्नमनोरमा ३28 
27458712 {87४ 
प्रश्तरत्नाकर्‌ 128 
एवा -५४३]८:72112-011812 
परषनव्याकररत्रीजकर 28 
लिव50वाथ 71517 ५८11 वृ00973 
प्र्नोत्तरमाला-सरिप्पण 48 
ए78510118472-7811181711818 
प्रश्नोत्तररत्नमाला 24 
। ११९५. 11११8 १,१८१.९ 
प्राक्ृतसुत्रसवृत्ति 102 
एा29#2561112-16808108 11171182 
प्रायरिचत्तकदम्बनिरणय 8 
एा2512 ५11६4 -<108 
प्रास्ताविकश्लोक 92 
ए78०१08-711210121702 । 
प्रौढमनोरमा 98 
ए (क) 
टा भास्एाशाद-तद्ाि-दप्ालद-पा्208- 
7078278 
फलाफलदायिनी-गुटिका-निमणिप्रकार 110 
84 (ब) 
ए88281त्ाप्ाः11-1;8 ५462 
बगलासुखीकवच 76 
8228127 प८101-7718711079258-10111 
बगलामुखीमन्त्रन्यासविषि 86 
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वगलामुखीस्तोत् 76 
ए पाल एीत18 ५१-1२५१५८३ 
वेटकभेरवकवच 76 
88{ए1८20118178 *8-081918 

बटुकभैरवपटल 82 
8910124 013178 ४१-512815.12 
बटुकमैरवस्तवराज 76 
ए2{प८2018178 ४4-510119 

वटुकभे रवस्तोत्र ्‌ 76 
881 प1८4५778-5541278-910 
वटुकवीरसाघनविधि 86 
8211६2768184-*1010718-587) 12170501 
वटुका्चनविघानसंकल्पादि 86 
ए8811118761672 1619578 

वलिनरेन्द्राख्यान 60 
ए21027813-ऽ8 ५ 

बालग्रहस्तव 76 
8218 00019-1901158 

बालबोचज्योतिषप 118 
ए21200002-५27{तदा प -५16778 
बालबोघवार्तारूपविचार 48 
28218 01272"8 

बालमारत 90 
0212110 प2-5100871-510178 
बालात्रिपुरसुन्दरीस्तोज | 76 
82.12.010 072 -08 {218 

बालात्रेषुरापटल 82 
08212 धाएण2-080011211 
बालात्रिपुरापद्धति 86 


22121710 078-5010871-8451018725218- 
01*/8112.7118-510178 
बालात्रिपुरसुन्दरीग्रष्टोत्तरणत- 
दिव्यनामस्तोत्र 68 
8212 03762728 
बालापञ्च।ङ्धः 82 


82111918 -]738 ४ए(11-028 -10112 52 


बाहुलकप्रवृत्तिपरिमापा 102 
31128111 पए 31389 । 
वीजगणितसभाष्य 114 
ए811715872 0411162 -512 ९2 | 
वीजाक्षराघीशस्तव 40 
9612 5{81111- 18183102 
वुघाष्टमीत्रतकथा 20 
311866157111-510 2 
वृहच्छान्तिस्तोत्र 38,40 
81112112 ६83 
वृहुज्जातक 124 
1719.112112-5810तात्रा1112-07860011 92 
वृहज्जंनसं द्ान्तिकप्र नोत्तर 48 
ए1141153108-5८(7प 
बृहत्कत्पसूत्र 32 
8111280911-510118 
वहस्पतिस्तोच्र 64 
31281111 -5[0118-5106023118 
ब्रह्मस्फ़टसिद्धान्त 118 
एत 074108४2 48-711721874112-510148 
ब्राह्मणवादनि राकरणश्लोक 20 
84. (घ) 
3021612711974-5101718 +^1] शप 
मक्तामरस्तोत्रसवृत्ति 40 
ए1914117885क711114-510 00 प 
मव्ितिरसामृतसिन्धु 62 
९211022 ४911-51004 
मगवतीस्तोत्र 78. 
8222 ५8144722 -0112 1८28 
मगवत्यंगवीजक ॑ 28 
31224 ५२{४210012118-51{8 ४4172.13 
मगवत्यनुग्रहस्तवराज 64 
81822 ५8151011-587 27218 
मगवत्स्तुतिसंग्रह 78: 
80923 ५84018{11-702113 92: 
मगवद्‌मक्तिमाहातम्य 20' 
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मज गो विन्दस्तोत्र 78 
13072 03717-687178 "111 कए 928 
मद्रवाहुचरित्र-सटिप्पर 60 
81478 ६4-02000911-678 08160112 
मरतवाहुबलिप्रबन्व ्‌ 60 
8108 2012 ५8472 -ए 21८87828 
मवभावनाप्रकरण 48 
0814 ५8 *2172 2४2-58 181८8 

मववै राग्यणतक 48.92 
28113 *312101-{1163 587४0810 
मवानन्दीटीकासर्वोपिकारिणी 22 
812 ५211-8 ५8८8 

मवानीकवच 78 
ए18*211-5811257812703-510118 
मवानीसहस्रनामस्तोत्र 68 
21228 ५814 -771212 7198 

म।गवतमाहात्म्य 20 
21217914 -52 111-168172 
मारतसावित्नरीकथा 94 
0ए157811-510॥५2 

भारतीस्तोत्र 78 
ए11५8118-010812 1111 [2 
मुवनदीपकसटीक 124 
8123172 ५4-78 1६58 741172-10102 8 
प्रैरवरक्षामन्त्रविघान 86 
9813178 *2-510118 

मे रवस्तोत्र 78 
8119178 ५55१1८8 +#110 #1011 
भैरवाष्टकसविधि 68,70 
818 पा18 51079 

भौमस्तोत्र 64. 

2/4 (म) 

11872213-2णाप-5871-0ाष्डफा 

मडः गलगुरुशनि-स्तोत्राणि 64 
2/12712212-5101178 । 
मङ्गलस्तोत्र 78 


11802812 5६241६3 

नङ्‌ ग्लाष्टक 70 

2/12010114074- {६87 व 0218 -्रा 2078 
121 १[प६]३- ४140273 

मणि मद्रक्षेत्रपालमन्त्रजपयूजाविघान 86 

21215 8-0072.18 


मतस्यपुरार 14 
2181178-11800080111 
मन्त्रमटोदवि 82 
212 ४2721112 -510172 
मयरहियस्तोत्र 40 
2121206 ५1-07ए (2 ७11 वृद 
महादेवी दीपिकासटीक 118 
113 112 0९ ५1-5्ा1111 

हादेवीसारिणी 118 
11811711 ४३118-180078 
महानिवशितन्तर । 82 
2181020 पा४52-71 2112 8811-1८प]8 ८2 
महापुरुषमहासतीकुलक 48 
21212 01127818 
महाभारत 12 
21812 0125४84-7ए720772 
महा माष्यप्रदीप 9.8 
2121218151711-728 76128 | 
महालक्ष्मीपंचांग | 82 
91212 6§711-शा81819102 
महाल्मीत्रतकथा 20 
21813 २1८51111-510118 
महालक्ष्मीस्तोत्र 64 
(18112 *17-6 41118 
महावीरचरित 60 
, (1109 (14: 1111488. / 11, 611 
महावीरस्तोत्रसटीक 40 
1212358177111112 
महासंहिता 118: 
21811701 -51002 १/1 गॐ 
महिम्न स्तोत्रसटीक 78 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७61011 ^\680611४/ 


14} रररमा किपला म २९७८क्लो वाम €, कण्वाष (८०412 ०1९. 11011) 


1131) ०४}; $ 0 पा11581 


211191५8 -510118 


माण्डुक्योपनिषत्‌ 2 मृत्युज्जयरतोत्र 78 
7121112 -28 परो पत 11621901 
मातुकाकोौमुदी 104 मेघदूत 92,94 
712 {12 -71120 ब पप ^ (य) 
मातृकानिघण्टु 104 १ 2{1त184-४1705011-712 12518५8 

1124112 98-10512 यतिराजविशतिराजस्तव 70 
माघवनिदान 110,112 भर 21117व112-746400007[0111- ए भाता 192 
1/1 त11858217-7204119४; यन्त्रराजरचनोपपत्तिप्रक्रिया 120 
मानसागरीपद्धति 124 त ५१।1६४१-अा11 पणा दुद 

}#/ 14507 36द78-एए प} 22510178 याज्ञवल्क्यस्मतिसटीक 4 
मानसोपचारपूजनस्तोत्र 78 भद्रााद{त-131178-785028-भश तौ 
}/1्1125011852 यामात्रामन्त्रप्रयोगविचि 86 
मानसोत्लास 130 ¶0९३-लाा{द्वा) 2111 +11]1 §120218 

1/1 दा2267752 7 द्वत्र (111५8 योगचिन्ताम ि-सस्तवबक 112 
मागंशीषमाहात्म्य 20 ‰०९2-1811070811158६ 
1112५278 -{710121801-ह णा) 2५1५४९८९ योगतत्त्वोपनिषत्‌ , 4 
भिश्रव्गत्रिफलादिगुराविवेचन 110 ०९३६818 

णाद्व -02101888 योगशत 112 
मीमांसापरिभमाषा 24 0०९३4६8 8118 (^ 11921701 411581) 

1/1 071080-687118 (णा 91208152 योगशास्त्र (यघ्यात्मोपनिपत्‌) 24 
मुनिपतिचटरित-सस्तवक 60 ‰08171-११8ब [1218 

४ प्रता {2-168108तपा8 ,^1॥1 पुपप्द यो गिनीदशाफल 126 
महूतकलत्पद्रमसटीक 118 08171085 -५10]; 

(णपा कपप ४2 योगिनीदशाविधि 126 
मुहूत तत्त्व . 118 २ (र) 

17018 0123)68 ५0 "ष्ठ २२९४३६३ ५५11] गुप 
मृहूतदीपकसटीक 118 रघुवंश-सटीक 90 
1/1 0 प्ा{8-711 0८12 ४३1 त 

मुहतंमुक्तावली 118 ~ भ 
11 ५[प्त18-78102 रङ्ग शस्तोत् 78 
मूहुतरत्न 120 1812-7 11८5त्र 

1/2 -021८४द्‌ रत्नपरीक्षा 108 
मूत्रपरीक्षा | ^ र9718-587648 पणा॥11 8180912 
न : रनसंचय-सस्तवक 48 
1\/1ए1081292-6817072461611872-310172 1९812 ४811-1819 12-78061811 
मत्युल्जयचनद्रशेख रस्तोत्र 64 रत्नावलीजातकपद्धति 
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2/24863. स्वरंधममनुवान्त 


श्री गणेशाय नमः ॥ हरि ॐ ॥ तच्छं यो रा वृणीमहे ॥ गातु यज्ञाय ।। 
गातु' यज्ञपतये ।। देवः: स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ।॥ ऊध्वं जिगातुमेषजम्‌ । 
रान्नो श्रस्तु द्विपदे शचं चतुष्पदे । ॐ शांतिः दातिः शांतिः ॥ सुवणं घमं परि- 
वेदनं इन्द्रस्यात्मानं दगधा चरतं । श्रन्तः समूद्रं मनसावरतं ब्रह्य वविदद्‌ दका 
होतारमणे । श्रन्तः प्रविष्टः दास्ता जनानां । एकः सन बहुवा विचारः । शतं 


शुक्रारि यत्रंकं भवन्ति । सवं वेदा यत्रंकं भवन्ति । सवं होतारो यत्कं भवन्ति । 
समान श्रासीन भ्रात्मजनानां। श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सवत्मिा 1 
सवप्रजा यत्रैकं भवंति । चतुर्होता रो यत्र संपदं गच्छन्ति देवः । समानसीन ब्रात्मा 
जनानाम्‌ ॥१॥ 

वायुस्तामग्ने प्रमुमोक्त्‌. देवः प्रजापतिः प्रजया संविहानः। इडा वे सृतः 
घरूतवजच्चराचरं । देवान्वविदनु गुहाहितं । य भ्रारण्याः पशवो विश्वरूपा वि्पाः 
सन्तो वहुर्ध॑करूपाः । तेषां सप्तानां मिहरंतिरस्तु । रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीर्याय ॥१३॥। 

भ्रात्मा जनानां विकुरवन्तं विपर््चि प्रजानां वसूधानी विराजमु । वरतं गोमतीं 


मे नियच्छत्वेकचक्र व्योमन्‌ मायया देव एक कल्प श्रष्टौ ॥ 
इति श्री स्वरं धर्मानुवाक तैत्तिरीय शाखातो लिखितमिदं गोपीनायेन ॥। 


7/25227. श्रीसृक्त (पुरुषसूक्त सम्पुटित पाठक्रम) 


।। श्री गरेशाव नमः । ॐ सहस्य शीर्षा पुरुषः सह्‌० ऋक्‌ ॥ हिरण्यवर्णां 
हरिणीं सुवणं रजतस्मजां ॥। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ।। पुरुष 
एवेदं ० ऋक्‌ ।। तांम भ्रावह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमल (ने) पगाभिनीं || यस्यां हिरण्यं 
विन्देयं गामदइ्वं पुरुषानहं ।। एतावानस्य ० ऋक्‌ ॥ 

तांमऽग्राबह जातवेदो लक्ष्मीमलपगामिनीम्‌ ॥ यस्यां हिरण्यमभ्रूति गावोदा- 
स्योश्वान्विदेयं पुरुषानहम्‌ ॥ यङोनयज्ञमय० ऋक्‌ ॥१६॥ यः शुचिः भ्रयतो 
भूत्वा जुहुया दाज्यमन्वहमु ।। सूक्त पंचदशचंञ्च श्री कामः सततं जपेतु !१ 


श्रीकृष्णापरणमस्तु ॥ 
22/23841. कात्यायनीयानूवाक्‌ (सर्वानुक्रमरि) 


॥ श्रथ श्रीकात्यायनोक्त भ्रनुवाकाः लिख्यन्ते ॥ 
ॐ भ्रनुवाकान्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा निमिता (ब्‌) पुरा ॥ 
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विप्राणां यज्ञकालेषु जप-टोमार्चनेषु (च) ॥१॥ 


ॐ इपेत्त्वं काव्वसोः पवित्रं तिस्रो गने व्रतपते सप्त पत्रस्थो द्वं शर्म्मासि 
तिस्रो धृष्टिरसि शम्मासि द्वि कौ देवस्य त्वा पंच प्रत्यु रक्षस्तिस्मरो दशौक 
त्रि णत्‌ । १०।।३१।।१॥। 


०० ० : दशाध्याये समाख्याता श्रनुवाकाः सर्व॑संख्यया ॥ 
शतं दशानुवाकाश्च नव चव प्रकीतिताः ।१॥ 
सप्तपषटश्चितौ जेया सौत्र द्वाविशतिस्तथा ॥ 
ग्रश्च॒  एकोनपचाशत्पं चत्विशत्खले स्मृताः ॥।२॥ 
शुक्रियेषु तु विज्ञेया एकादशमनीषिभिः॥ 
एकोनवित्यनुवाकसंख्या ।॥ यु जानः प्रथममित्यारभ्य त्वं यनेष्टेत्यंतं 
सप्तषष्टिचितौ विनियोगः ।॥ स्वाहेत्यारभ्य त्वामद्य कृष श्राषंयेत्यन्तं सौत्रामणौ 
द्वाविशत्यनुवाकः ।॥ तेजोसीत्यारभ्य श्रमे त्वन्नो श्रन्तम इत्यन्तं श्रश्वमेषे एको- 
नपंच दश्ानुवाकः ॥ श्रग्निश्चं त्यारभ्य श्रपेत इत्यध्यायान्तं कण्डिका समा्तिपयंन्तं 
पञ्चरतरिशदनुवाकः ।। खिलः ।। ऋचं वाचमित्यारभ्य खं त्र्य त्यन्तमेकादशानु- 
वाक शुक्रिय 1! 
ग्रल्पाक्षरमसंदिग्ं सारवद्धिश्वतो मखम्‌ ॥ 
भ्रस्तोभमनवद्यः च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥१॥ 
इति त्रिश्लोकायंः । 1 
एकीकृत्य समाख्यातं त्रिशतं त्यधिकं मतम ।।३॥ 
इति श्री कान्यायनोक्ता भ्रनुवाकाः समाप्ताः ॥ शुभं भवतु ॥ श्रत्र रिष्ट 
चारः दयौः शान्तिरिति पठेत्‌ । 

९0०5-©010910716 : संवत्‌ १९२८ ना महा णु. १० सोमे संपूरण ॥ 

श्री नवानगर वास्तव्य नगरज्ञ ज्ञाती पाठ (क) श्री ५ नाका सुतजी भाई 
श्रुतहुरजी श्रुतजी भाई श्रू त भवानीदत्त सुत पुजारिणा लिखितम ॥ कल्याण- 
मस्तु | णुमं भवतु । जांम श्री ७ वीभाजी रणमलजी नां राज्य मध्ये 
लिखितम ॥ 

१०६८ : इस प्रति के साथ २४ पत्रात्मक पञ्चाव्य।यी सर्व्रानुक्रमणि भी है। उसमे 
संवत्‌ १६२०८ माध शुक्ला ७ गुरुवार का प्रतिलिपि काल दिया गयाहै। 
प्रतिलिपिकार का वणन इस प्रकार हे- 

जाम श्री ७ वीभाजी रणमलजी विजय राज्य शआ्राभ्यंतर नागर ्ञातीय 
पाठक श्री ५ नाका सुत हरजी सुतजी भाई सुत भवानीदास सुत पुजायेश 
(पुजारिणा) लिखितभु ॥ 
१ 
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0एलणग्ष्ट : 28/24826. विष्णुस्म्ुति सटीकः 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥। श्री वत्साद्कितिवक्षसः प्रणयिनो नित्या्चंने शंविषा 
माधातुः निहतां भिरीच्तनयोत्संगात्क्षणाद्ध जटः ॥ 
क्रीडा चुभ्विक्रलङ्कपद्किलिकलं चन्द्र म्रणालं जवा- 
दाघातु करमुत्क्िपन्तमसङृद्‌ दण्डि चिरं भावये ।*१॥ 
सन्यासव्याङ्कुसंस्थे क्िति-जलधिसुते संङिलिषन्‌ बाहुयुग्मे 
नैकेनान्येन वंतचचिबुकमभिमृरान्नं कदेवानु रोधात्‌ ॥ 
प्राजयाः (भ्राज्यायाः) क्षातिभीत्या युगपदभिलषच्चुम्बितु वक्त्रपश्च 
स्वास्यद्रन्द्रा पिहानाननुशपति हृदयः श्रीहरिनेः सदा ऽव्यात्‌ ॥२॥ 


जयति जगति सम्पत्कल्पना कामवेनु- 
जंड-शशिहषदां वाग्‌ वारिनिष्यन्दचन्द्रः ॥ 
विविध सुकृतलम्यः कोऽपि वाग्देवतायाः 
दुरितदलनदक्षः स्नेहपूरणंः कटाक्षः ॥३॥। 
यन्मूलं प्रणवस्त्रयौ सुवितता स्कन्धाश्च शाखा शुभाः 
दाखा यस्य विधीरितानि विविधाः कर्माणि यत्पल्नवाः॥ 
पुष्पं यस्य यशः सितं त्रिजगति विस्तारि सौगन्ध्यवत्‌ 
स्वर्गादीनि फलान्यसौ दिशतु वः कर्माणि धमद्र्‌मः॥।४॥ 
रस्ति स्वस्ति प्रशस्तिस्त्रि्रुवनविदितो दक्षिणाद्ाजितं य- 
दचञ्चत्काञ्ची गुणेन स्फुटतर-महिमास्तुङ्ग-भद्राधिक-श्नीः ॥ 
श्री रगस्थान-शोभा विविधघ-गण-लसचित्रवासो विचित्रो 
वेणी-संपात-शोभाधिकललिततरः कोऽपि करणटि-देशः ॥ ५॥। 
जयत्यमर-दुलंभं सुर-पुरा तिर्वात्ति-प्रभं 
प्रभावविजिताखिलावनितलस्य-तीर्थाधिकम्‌ ॥ 
पुराणभत-कोविदाविदुरिहाक्षिते-रंगदं 
पुरं विजय-संज्ञकं सतत-विदुलेाधितम्‌ ॥६॥ 
यदीयमसुर्टिषां मुकुटज्कृटरत्नावली 
भरीचिचय-चचिते चरणपङ्कजं ध्यायताम्‌ ॥ 
भवत्यमरदुलंभा विषय-भ्ुक्तयो मुक्तय- 
 स्समस्त-जन-भूतये विजयविदुलदशोभते ॥७॥ 
समस्त-सुरसेवितं परशुरामसंस्थापित 
ए मनोऽभिलपिताथंदं मनुजकल्पवृक्षोपमम्‌ ॥ 
पुरेऽत्र समवस्थितं विजयविद्रल-प्रीतित- 
स्तदस्तु विजयावहो जमति रामलिङ्ख सदा ॥८॥ 
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धन्यः कोऽपि महीतले विजयते वंशो वसिष्ठोद्धवो 
यस्मिन्‌ भूतल-भूषरानि शतदो-रत्नानि संजद्िरे ॥ 
सेवन्ते प्रतिपवं यं द्विजगणाः सच्छायपत्राप्तये 
नित्यं कष्णरखचि  दघत्सरलता-सद्वत्तता-मून्नतिम्‌ ।।€॥ 
श्रीमान्‌ कोंडपनायकः क्षितिपतिः प्रौद्-प्रतापोदय- 
स्तत्र॒ब्राह्मणवशणजः समभवद्र्णाश्रमारां हितः ॥ 
धमं धमसुतो वलेऽनिलसुतः शौये च शक्रात्मजः 
सौन्दये नकुलो नये तदनुजो याहक्‌ स ताहग्गुणः ॥१०॥ 
वेदोद्धा रातक्षमाया : सततमभिगमाज्ज्योदढध ते द्विड्विदारं- 
वल्ल्याधाना दधस्तात्पितृवचनकरृते धर्मसेतुः भ्रवृत्या ॥ 
कामानां पालनेनाश्रित-सकलजनस्याति-कारुण्य कर्त्या 
म्लेच्छानां मूच्छनेनावतरितदशभ्रूजन्मनैकेन सोऽभूत्‌ ॥११॥ 
वात्यातां चास्यदान व्यसनमवितरं पद्मभूः पद्मनाभे 
पद्यां पाथोधिनाथे सुर-सुरभिमपि य्‌द्र्‌मान्र देवराजे ॥ 
दिग्मान्ताङ्खान्‌ दिगीदोष्वपि जलधिगतं रत्नमग्र यं समग्र 
संगोप्य स्वंकरक्ष्यं त्रिदशगरवतो मेरुमध्यारुरोह्‌ ॥१२॥ 
यत्कोतिः कुहवेनं कौतुकवती नारीवलीलं हरि 
कण्ठ वा त्रिपुरान्तकस्य धवली-कृत्योभयोस्तुल्यताम्‌ ॥। 
सम्पाद्य स्वपतिविवेकविहुरं लक्ष्मीभवान्यौ क्षणा- 
त्यागं च ग्रहणं हरस्य च हरेतित्या हसन्तीक्षते ।।१३॥ 
यद्य दालतलेष्वलेखि विविघ प्रत्यधिपृथ्वीभृतां 
सङ्ग्रामेषु कदथने नृपशि रो-रत्तादमुऽमान्न. पात्‌ ॥ 
तत्प तामहमात्मनि-स्थितमृ सशोध्य तेषामयं 
मह्लानत्र विदारयत्यभिमुखं ख द्ख-प्रहारह ठः ॥ १४॥ 
श्रीमान्‌ केशवन।यकोऽस्य तनयो वंशावतंसो जय- 
त्यात्मीयातियशः पटान्‌ विवरणोत्र ह्याण्डमाच्छादयन्‌ ॥ 
दातुः देयमिवोपनीत सहजे प्रौदृ-प्रतापानले 
जुह्वद्वेरियशः पयांसि विषये (शिरांसि विधये) खन्ध श्रू वेणानिशम्‌ ॥१५॥ 
श्रलभत्पितृ-लालनात्स एव 
त्रिजगति तम्मण-नायकेति नाम ॥ 
यदखिल-जनता ऽभिलाष सिद्धः: 
स्मृति-विषयीकृत एव सिद्धमन्त्री ॥ १६॥ 
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एतत्प्रीदृ-प्रताप-ञ्वलन-परिव्रेताऽञ्ेष विदिद्‌ पुराणां 
दू रादालोकमाव्रादुबलिसुत-नगर-श्रान्ति-मीता परावः ॥ 
प्रत्याव्रृत्यापयान्ति प्रवलतर-तरपास्मत्पुराणामधीक्नाः 
स्थातुः वान्तप्रयातुः ब्रह्िररिदहन-्रासतो नोत्सहन्ते ॥ १७॥ 


। 1 


नित्यं सत्याञ्नुरक्त सततमनुगतं यो वलेनानुग्रह्ध. वन्‌ 
गोपानू कोपानलस्य प्रशमन-विधिनाऽऽनन्दपृष्टान्‌ सदौव ॥ 
ग्राश्लिष्टो यः सुदाम्ना वहुषु सहचरेपूद्धवं वधयिष्यन 

स श्रीमान्‌ केडशवोऽयं जयति कुवल याऽऽपीड़-निष्पीडनाय ।। १८॥ 


मित्राणामुदयाचलो रिपुकरुलस्यास्ताचलः शीतलो | 
वन्घूनां मलयाचलः दारणिनां विन्ध्याचलश्चःभये ॥ । 
भिक्षूणां घनरत्नसम्पदुदये रत्नाचलो वारणो 

पृथ्व्या यः कनकाचलो मुनिजनै: सिद्धं स्तुषाराचलः ॥ १६॥ 


“““"शूरारामवचिः सङ्ग्रामे परिधिवलस्य जयति श्रीकेशवः सन्निविः॥२०॥ 


गाम्भीयेण सरित्पतिः सुमहता धर्येण भूभृत्पतिः 
लक्ष्या यक्षपत्तिः श्रिया रतिपतिवु दुव्या च वाचस्पतिः ॥ 
साम्र।ज्येन दिवस्पतिः स्वमहसां पुञ्जेन वाहष्पतिः 
णीलेनोड़पतिर्वेभौ सममतिः श्रीकेशवः कमापतिः ॥२१॥ 


दुःखानां महिमा सदस्सु लघिमा कीतिस्तथंवाऽणिमा 
लज्जाया गरिमा पलायन-विधौ भ्राकाम्यमात्मेशिता ॥ 
प्राक्िः पवंत्तकन्दरस्य वशितावन्याहूतेः भूषते- 
श्चित्रं यस्य तपः फलं रिपुकुले सिद्‌ध्यष्टक दश्यते ५२२॥ 


भरक्रूरः सुह्दां भवत्यसुहृदां यश्चोग्रसेनो रशो 
दृष्टानामपसारणः सुमनसां प्रद्योतने माधवः ॥ 
शत्रुणां हदये गदः प्रतिजिह्वाद्वयं विश्नतां 
व्र ्योनिशकः (निकषः) शठेषु विषयंयंश्चानिरदः सदा ॥२३॥ 


स श्रीमान्‌ केरावेन्द्रो जगति विजयते यद्विषत्कोति-दुग्धं 
यदानाम्भ-प्रवाहो द्धवपृ थुतटिनी-तीरनी रानुषङ्किं ॥ 

तहिम्‌ जंत्रपूवं क्षितिभरदुर-यशः कन्दखण्डोपदंशं 
स्वादं स्वाद पिबन्ति प्रमुदितमनसो यद्यशो राजहंसाः ॥२४॥ 
यत्कीर्त्या निजया विधु रविमपि स्वीयः प्रतापैः परं 
चक्रेऽसौ नृपरतिश्चतस्य विधितोऽप्यत्यद्भ्रतं कौदालम्‌ । 
यद्राहु सममोहयद्रवि-शशिग्रासाथं-मन्युधुतं 
पश्यन्तं सदशाबृभावपि मुहुः प्रेक्षा-विशेषरपि ॥२५॥ 
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कंलाडे विनिवेद्य शलतनयां भिक्षामटित्वा क्षितौ 
प्रत्यावृत्य निजाश्रमाय चलितः सायं समुत्कण्ठया ॥ 
यत्को्त्यां धवलीकृते त्रिजगति क्षोणीधगानु सवशः 
प्रत्येकं श्रमति श्रमान्नतशिरः लात्मजावल्लमः ॥२६।। 


गन्घर्तेर्गीयमानामनिशमति-रसात्कीत्तिमापीय  राम्ये 
प्रेम्णा सर्वाद्रकायो हरिरपि समभूत्कोऽपि कपूंरगौरः ॥ 
श्रन्तः सन्तोपपूरणां पतिवपुरखिलं वीक्ष्य यस्मिन्नपरणां 

सि ढाथेस्यापिहानान्मुषित इव धने वाऽच्िपुत्री वभूव ॥२७॥ 
प्रारवन्यैगिरिनिमितेऽम्य मरति च्राष्ष्े प्रतापानलैः 
सन्तप्तं द्विषदिन्धर्नस्तदवलान्नाशाय श्रस्त्रानिलंः: ॥ 
सन्ध्या कीलक्क्रीलितेन महताऽहोरात्र सन्दशके 
नादाय ्‌.मणि विधिः प्रतिदिनं निर्वापियत्वम्बुधो ।॥२८। 


वाहोटघ्रूतघरापरागपटलैः पृथ्वीं द्विषन्मस्तकंः 
शोलान्‌ शत्र वधू- विमुक्तनयनाम्भोधिश्च वारान्निधीन्‌ ॥ 
निरदवासंद्र वतां भिध्रा च वपन तेजोभिगक निजः 
कीर्त्या चन्द्रमसं सगाधिसुतवन्निर्माति सृष्टि पराम्‌ ।२६। 
एतदानजलंः प्रतिग्रहविधौ नित्यं पर्तद्धिः करं 
निर्वाण करसस्थितं हुतवहुं सन्धुक्षयन्तो द्विजाः ॥ 
स्वाच्यायाऽध्ययने स्वरारजभनयन-व्याजेन निर्मन्थ्य वत्‌ 
तियक्‌ कोऽ ममी सदारणिमिव व्याधुन्वते स्वं करम्‌ ।३०॥ 


यस्योत्त्‌ _्ातिसगं -प्रभव-जलवहा स्वघुनी स्पद्धनी का- 
ऽप्याविभ्रू ताऽपगाऽया जलनिधिमगमत्तज्जलस्यानुष ङ्गात्‌ ॥ 
शङ्कु पद्ध निमग्नस्त्रिदशमणिवरः कामधूक्कल्पशाखी 
नित्यं प्रोत्त्‌ _्गदान-व्यसनमिदममी साधु विख्यापयन्ति ॥३१॥ 
क्षोणीणशाः प्रीदिमस्मिन्वहुलवन-मवाः किङ्कुरिष्यन्ति यत्र 
स्वर्ना री-गीत-सम्पच्छवण-निरतौ वासवोऽपि स्वराज्यम्‌ ॥ 
तुच्छं मत्वा निगूढो निशिनिशि सतत पश्यतीहास्य लक्ष्मीं 
मिथ्या चेत्तारकास्तान्नयन-पथगतान्‌ व्योभ्नि पश्यन्ति लोकाः ॥३२॥ 
नो भूमौ पदप क्तयो न वनमस्योद्ध लिता धूलयो 
नाकृष्टास्तरवस्ततेनं तरसा न।ऽऽक्शि शब्दः पदाम्‌ ॥ 
धार्वद्धिः सहसा सहैव जनता चेतोभिरस्पशिनो 
चित्त घावति वाजिराजिरवनी-पालस्य यस्याग्रतः ॥३२॥ 
स्फु रत्कनकसडः कुलं प्रच्रचारु सिंहासनं 
बल-प्रगुण-भूषित सतत-प्रोज्वलच्छत्रकम्‌ ॥ 


ै 
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न॒ णून्यमपिमन्दिरं विक्षटृशं रिपुणामभरू- 
यदेव महिमादुभरुतं जयतति केडशवक्ष्मापतः ।।३४॥ 


उपनीय धनौवमध्रनाभं 
प्रथमं लिम्पति यत्त. चन्दनेन ॥ 
तदवेमि तदक्नराणि दृष्टा- 
नपयसार्धं तनुतेऽस्य योग्य-भावम्‌ ॥३५।। 


गङ्ायां समजीजन-च्छु. तनयान्धी रानुदारान्गुणैः 
कोणीशः कुस्व्रश-शन्तनुरिवाऽमीकष्ण स पञ्चात्मजान्‌ ॥ 
गर्खाषां जननी वभूव जनको यत्केशवस्तदूबुधेः 
कार्यकंवं चनेगुं ानुवचनं स्पुर््यां क्या समदि ॥३६॥ 


गुर नन्तः परिभाव्य तातो 
नाम्नाऽप्यनन्तं विदधे तनूजम्‌ ॥ ध 
ज्येष्ठ जनन्या हित-लालनेन ५ 
नाम्नाऽमवद्वावरसः स एव ॥३७॥। धि 
ज्येष्ठो वावरसो युधिष्ठिर इवास्त्यस्यानुजोस्त्यक्वणो 
धीरो भीम इवपरोज्जुन इव व्रिम्भह्वनाथो जनुः ॥ 
तस्यास्तामनुजौ यमाविव परौ श्रीरामनारायणौ 


दुग्धान्धेरिव पञ्वकल्पतरवस्तस्याऽभवन्नात्मजाः ॥२८॥ 
तस्यास्य नायक-कृतातुल-पुवं-जन्म 

धमं दयु-पादपजनीन-फलानि-पञ्च ॥ 
्रारम्य वावरस-नायत्र.मादिमेषा- 


मस्माकनायक्रमुखानि जगत्सुख्लानि ॥३९।। 


पञ्चाऽपि कल्पतरवः प्रतिपादिता ये 
पूवं द्विजेषु ननु तम्मण-नायकेन ॥ 
नूनं त एव तनुजत्त्वमूपेत्य तस्य 
्रादुर्वभूवुरिह वावरप्रादि-रूपः ।४०॥ 
स॒ वावरसनायको हृदयसायको विद्विषां 
जितत्रिदशनायको विविधध-सम्पदां दायकः ॥ 
युधिष्ठिर इवानुजं रनुगतश्चतुभिनिजं- 
भुं वां च सुरपादपेजंयति पारिजातोऽपरः ॥४१॥ 


यशो विलासं रभिभूतवेन्यः 
शौ्यण विद्रावित-शत्रुसैन्यः ॥ 
दानेन दुरीकृत~दानदन्यः 


समः कितौ वावरसेन नान्यः ॥४२॥ 
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जिह्वा प्रह्वायते यदूगुण-गरण-गणनारम्भकाले कवीतां 
स्वान्तं स्वान्तं तदेव प्रकटयति मनाक्‌ स्पफ्तिभावात्तदानीम्‌ ॥। 
हस्तव्यस्तो लिपीनां भवति विलिखने यश्च चज्चत्यमेति 

प्रायः कायस्यपङ्कोऽप्यट्‌महमिकयोपस्थिते तदुगुणानाम्‌ ॥४३। 
सङ्ग्रह्धामि निरन्तर त्यजति नो यन्मार्गणौधःन्‌ फलं: 
सम्पन्नान कुरुते परं तु न कदाप्येतान्स्वपृष्टानुगानु | 
किञ्चाऽऽकणं मुपेत्य मज्जति कुलं नासौ तदन्तागत 


दातु लक्षमलक्षयनु जयति तदातत्वमत्यद्‌भुतनम्‌ ।४४।। 


ये नित्यं समनुत्रतन्त्यनु-वदन्त्यहमिनर्हागिर 
ये चित्तानुविघान-वत्म-कुशलाः पूज्यन्त एते नृपैः "1 
चित्रं तत्र तु किन्तु चित्रमिदमस्याऽयं गुणापेक्षया 


यन्नाम श्रुति-मात्रतो द्िजवरान्सम्पू नयत्युन्नतानु ।४५। 


तस्यास्य नायक-कुलाम्बुधिलीतरद्मेः 
श्रीकातंवीर्यत्र पतेः कुरुते सहस्रम्‌ ॥ 
प्रत्यथि-दानविधये विहितानुरागान्‌ 
बाहूनसावपि स वावरसः पुनाति .1४६॥ 


ये सृष्टा जलजासनेन जलदास्ते वारिमाव्रं ददत्‌ 
युत्या ते न पुरेऽग्निरक्तकरकाः वपन्ति गज्ज॑न्ति च ॥ 
एवं  वावरसाम्बुवाहमसृजच्छीमान्‌ सुतं केशवं 

यो गज्जंन्निभृते सम-क्षितितनले स्वणग्बुधाराधरः ॥४७। 
यत्कोर्त्या निजया दशाऽपि विहिता गौर्यो दिशः सर्वशः 
चातुयं तदनन्तनायकन्रुपस्यातौ व-लोकोत्तरम्‌ ॥ 
सद्राणामनुवासरं विवदतां चिन्त्यैकगौरी कृते 

न॒ स्याद्र सजमन्यया स्मरवशादेकादशानामपि ॥४८॥ 
श्रीमत्तमरणनायक-क्षितिपतेर्वशावतंसोऽद्‌ रुतः 
श्रीमाणारकन।(यको विजयते साम्न" ज्यसर्वंसहः ॥ 
येनाकारि सुरद्रमस्य मनसो मात्सयं-दोषो महा- 
नथि-प्राथन-साथंकृत्य-विधिना कल्पद्र मेण क्षितेः ॥४६॥ 
श्रैच्नतत्वमुरीकृतं  रिपुकूले ध्वं सादनीकेऽमूना 
ज्येष्ठाऽञज्ञा परिपालनाय भरता्प्याविष्कृता साऽऽत्मनः ॥ 
यः स्वात्मानुजलक्ष्मणानूसरणाद्रामतत्व-मा विष्ठृतं 
श्रोदावाक्वरनायकस्य जगतात्मासंश्चतुरणां मुदे ॥५०४ 
जित्वा येन दशोदिशः सुनिहिताः स्तम्भाः जयाऽऽकङ्क्षतं 
नद्ध॒तेषु गुणमह्िरमलं कीत्त वितानं महत्‌ ॥ 
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यत्प्ान्तेपु विलम्बतेऽत्ति-महति-प्रीता प्रतापावलि- 
यन्मध्ये परिमण्हलत््वमभजद्‌ चित्रं विघो्मण्डलमु ।५१॥ 
यस्मिन यच्छति वाज्दिताधिकवनान्यागासने भिक्तका 
प्राणानामति संख्यतामतिणया यामं परां विस्मृतिम्‌ ॥ 
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हि । 


॥१७;।,।. 4 


नेवुव्यादिति गर्हणां विंदवते वातुश्च वाहून्बहू- 
न्यद्राणात्त्‌, न यो व्यधादृद्धिमुजिनामस्माकमव्रासनः 1५२ 
भिश्चुः पाणि पुरस्तादुपनयति सतः पारियुगमं ततश्च 
प्रावारान्तं ततस्तं सक्रल-मसि-जितो-मस्तकषध्याधिव।सः ॥, 
पौत्रं तत्राप्यनाति-प्रचुरतरतया यद्वितीणं धनौैः 
पश्चात्तापं महान्तं निजहूदि कुर्ते तुयं वर प्राग्रहेण ॥५३।। 


(स्वल्पपाणि-प्रकादात्‌) ।*५३॥ 


 ल््मी्यस्यक राम्बुजऽमलसुघाकीतिः कवीनां मूषे 


कान्तिः कामतनौ चृत्तिहिमगिरौ विद्या सुवाचस्पतौ ॥ 
एकत्र-स्थिति-मंकटाऽक्षमतया विश्यम्भतः स्वं श्रमं 
लेभे तातग्रहे विनोदयति कि स्रापलन्यजानमत्सरात्‌ ॥५४॥ 


यस्योत्सर्ग-जल-प्रवाह्‌-पटलं-राकालिक प्रात्रषा 
पूर्णाम्भः सुरनिम्न गोमि-नि वहैरुन्मत्त-ग ङ्गी कृता ॥ 
वाराणस्यभवद्यदा बहु तदा मत्स्योदराऽऽसद्जखिनः 
आन्त्या काशिनि वासि-सर्वजनता स्नाति प्रमा पिस्मिता ॥५५॥ 


एकं तावदिदं महन्मनसि नो नौचित्यमुद्धासते 
यहानाम्बुभिराहितेषु जलधिष्वन्येषु सप्तस्वपि ॥ 
एषां प्राकृतवकृतादि-विषय-ज्नान्त्या श्रमन्त्यो दिशं 
गङ्काद्याः सरितः पतित्रतमहो धास्यन्त्यनरनाः कथम्‌ ।५६॥ 


ग्रसोष्ठ॒ सोप्यष्ट-गुणं गूरौषंः 
सुत्यं पावक-नामिकायाम्‌ ॥ 

लक्ष्म्यां सपल्यामिव धममपल्यां 
भ्राराधनाद्वावरसः शिवस्य ॥५७॥। 


ज्येष्ठस्तस्य समात्तिभागमत-वत्कण्ठे द्विजिह्वात्निजान्‌ 
देशादप्यपसा रयत्यनुदिनं पुष्णाति कामाच बहन्‌ ॥ 
मद्रच्छः पिशितोदधदद्विजपतीबर्‌ गौर्यो यदीया दिशः 
कीतिर्धावति कोप्यसौ विजयते सद्रोऽरिविद्रावणः ॥*५८। 


किलोरकस्यंव यशो-वितानं 
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स॒ एष स्द्रः कृतराजमुद्रः 
षद्रोप्यभूद्यस्य पुरः समूद्रः ।५६॥। 
सत्सङ्गावाप्त-गङ्गादिक-सकल-महातीर्थ-सङ्खादभङ्घा- 
नाङ्खादिप्रौढ्िङ्काचरणविमलितान्यन्तरङ्कानि त्रिभ्रत्‌ ॥ 
गङ्खादासस्तदज्ख।दनुननुरनवद्य -द्विदीर्णम्तुरङ्क': 
मतङ्गाः शेलतुङ्गान्‌ विदघुरपधनान्वतंतुद्धान्यपाङ्घान्‌ ।॥६०॥ 
पितृत्वमाप्यांकणनायकस्य 
लन्घु सुखं केणशवनायकेन ।। 
यत्तद्धिघानोक्त्‌.मथो निकाय- 


व्यूहः सुखंःभूय पृथक्छिमस्याः ।६१॥ 


तम्मएेन यदाऽऽहतं वहुधन दातुः द्विजेभ्यस्ततोऽ 
नन्तस्तद्‌ द्विगुणीकरोति सहसा त्रगुण्यमत्याकणः॥। 


तद्रद्रः कुरुते चतुगुणमिदं गङ्धा शरध्नं ततः 


पाड्गुण्यं कुरुते पितामह मनोवृत्ति दधत्केशवः ॥६१॥ 
ग्रन्यचाद्भुतमेतदस्य 


सुमह यत्तत्प्रतापानल- 
स्यौन्नत्यं वहुधा मनस्सुररिपोऽप्याशासते सन्तत ॥ 
यतस्प्रालेय-दिनेष्वपि व्ययगता रोपान्नवस्त्रावने 


शोतत्राणममी मनागपि ततो नान्यल्लभन्ते हद्म्‌ ।\६६॥ 


श्री विश्चनाथेक्षणकाम्ययाऽसौ 
पत्रश्च पौत्रेश्चयुतः प्रपौत्रः ॥ 
गम्भीरघोषेण गजः स्वयूर्थः 
कदाचि दानन्दवनं विवेश १।६४। 


काशी यात्रा विधानेन सहगरृहपतयो येन नीता सहस्र 
तद्यात्रोपस्करं वाप्यखिलमनुविधा यापनीयावभीतिम्‌ ॥ 
प्रादक्िण्ये पृथिव्याः परथुप्रथुलयशास्तीर्थयात्रासु पाथ- 
स्साथ्यं नीत्वा मूनीनामिव निजसुकृतस्याटगुण्यं व्यधत्त ॥६५॥ 
प्राज्यं पूर्वं स्वतुल्यद्यमथ तथा स्वस्यपल्न्यां -** (समेतः) 
काश्यां रूप्यमयं चकार विधिवच्छीवासुदेवाङ्गणे॥ 
ब्रह्माण्डं विदधे हरिस्स्वयमथो तत्र त्रतीयं तुला- 
श्रीविश्च श र-मण्डपाश्रित-कुरक्षेत्रे चतुर्थं तथा ॥६६॥ 


काष्यामेकं प्रयागे परमिति विदधे कोटिहोमद्वयं बो 
विप्राणां दक्षिणाभि्धंन-विषयगताऽऽशेष-तृष्णत्वमन्तः ॥ 
काशी यात्रां . द्वितीयामधिविधिविदहिता गोसहस्र भ्रयागे 
काद्यामागत्य दिम्नः पुनरपि विदधे चक्रतीथं तुलां सः ॥ 6 । 


4 
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~“ 


यश्चाभून्मरि-कणिका-परिसरे दिव्यस्त्त्‌ लामण्डप- 
स्तत्तो रण-किङ्किणी-व्वजमहादीष्ष एताकोच्द्धितः ॥। 


तं ृष्टरा जलदायि-विष्णु-सविधे मन्यामहे पुष्करं 
स्वरगदूभूमितलं समागतमिवाऽऽनन्दाय मन्दाकिनाम्‌ ॥६८॥ 


म्रारह्य व्योमयानं वियति युरगणास्तत्त्‌ नाया दिहश्ना 
कान्त-स्वान्ता-निष्द्रं -पथि विपुलतरंर्मण्डपस्य ध्वजाग्रं: ॥ 
यत्त्‌. तद्‌ होमव्रूमाऽऽकुलितविनिविशग्रं क्नणास्तत््णे- 
नाशक्तस्तद्रीक्षितुः वाप्यदधघुरवचारितामेव घान्यामू ।६€॥ 


यत्कामाननृक्कूर्महे भुवि महादानं वय तत्परं 
कीहक्‌ करि श्र्‌तिराह्‌ यदवितथं मिथ्येति सन्देहिनाम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ केशणवनायकोऽतिमगवद्भक्तया तुलां मण्डप- 
व्याजेनंतदहोपनीयनूनुदे सन्देहमात्यन्तिकम्‌ ॥७०॥ 


स्रचीक्रत्तामणनायकेन 

तुलां सुवर्णेमं िकणिकायाम्‌ ॥ 
यदा तदा भदतुलस्त्रिलोक्यां 

स्वयं सूतः वावरसक्णशछ्च ।1७१॥ 


एतस्य।दुभुतमेकमस्य महतः कौर्तेश्च लोकोत्तरं 
यत्प्रालेयदिनेषु शीतभयतः दात्रुन्महस्स्तरायते ॥ 
ग्रीष्मे तत्तपनातितापभयतः कीर्तः सुवा चिन्तना- 
ताभ्यामात्मकृतेन ते विदधते शीतोष्णधोर्बारिणी ॥७२॥ 


रम्यासु स्वगं -गेहेष्वनुदिनमसकृत्तोलयामास नोहै- 
लंक्ष्मीं स्वणंस्वरूपां यदयमजनयत्तन भूयोग्यराधान्‌ ॥ 
सवांस्तांनप्रमषष्टं स्वजनकसिवनः केशवेनेव लक्ष्म्याः 
काश्यां तेने सुरसरिति-तुलां स्वप्रभावादनन्तः ।७३॥ 


लक्ष्मीकेशवयोस्तुलां विरचितां दष्ट्वा हरश्चतसि 

पूरणं क्लोभमवाप्य सतीति चक्ितस्तुल्यस्तयोनंन्दितः ॥ 
श्रीमानु वावरसस्तदंव निजया गौर्येव कीर्त्या करोत्‌- 
गौरस्यास्य तुलां कुलाम्बुज रविः सङ्कुत्प-चिन्तामणिः ।;७४॥ 


हष्टिस्तत्कर्महष्ट्या श्रू तियुगलमथाऽऽकणंनेनापि कोते- 
घ्वानिं धरम्रादिगन्वंगु णगणगरणनंश्चापि जिह्वा जनानाम्‌ ॥ 
सौवणं स्पशंनैस्स्वकरकमलगता प्रतपदक्जे-,.*..*-- 
सर्वाङ्गानाप्परेन भ्रमुदितमनसां कि किमानन्दितं न ॥७५॥ 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/45111। २७568011 ^\680611४/ 
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कत्तिः केशणव-नायकस्य कुशलाः कंलास-षैलं पुरो 
गत्वाऽऽख्याति मुहुः सड्ण्डिमरवं दूतीव सम्प्रेषिता॥ | 
कायां श्रीमणि-कणिका-परिसरे कृत्त्वा तुलां केशवो | 
लच्च्वेदं पुरमाशु तत्सुरगणेः सम्पाद्यतां सत्क्रिया ॥७६॥। 
काशीपतेः करुणया किल काशिकायां 
कृत्वा महावितरणानि स षोडशादि॥ 
विद्रदगृहान्तरगतानि तमांसि मुग्ध- 
माखिक्य-दीप-शिखयेव निराचकार ॥ ७७ 
सत्कृत्वोऽपि तुलायामाषूढो्यं महाघंरत्नानाम्‌ ॥ 
भ्रस्य तु ृत-प्रयत्नं किमपि न रत्न तुला भजे ॥७८।॥ 


जऋ्कका्क्श्चशक्ेणा ` 


श्रात्मानं स हिरण्य-गन्भेमसृजच्छीर्मास्तिदा केशवः 
पश्चात्तस्य भ्रवाप पद्कुजननेरन्तममहान्त यदा ॥ 
मत्यृष्टो मदधीकृतो मममूुखाजातान्दिजान्मत्तनरुत 
दारिद्रयोपहताच्छियाविला्सिताञखक्र किमित्यात्मभूः ।॥७६॥ 


ब्रह्माणं दातुकामे नृपतिलकमरणौ केशवे ब्राह्मणेभ्यो 
ब्रह्मा-विष्णुश्चरद्रः सुरगुरुमभिगम्यात्मनीनान्यपृच्छन्‌ ॥ 
कि कुमः कुत्र यामेत्यमरगुरुरिमान्‌ मन्त्रमूचे द्विजेभ्यः । 
प्रार्थ्याद्भृत्येस्वमत्येष्वखिलजनकृते मा विभागं कुरुध्वम्‌ ।.८०॥ 


दत्तान्‌ कंशकनायक्रेन सकलान्‌ कल्पद्र्‌ मान्‌ वत्रहा 
विज्ञायाथिषु पुष्पभूषरणक्रते रात्र्यां सचिन्तोऽभवत्‌ ॥ 
ब्रह्माणं क्िमुपेमि सृषटिविधये तेषां पुनवम्बुधि 
मध्नामथेनमावराम्यनुजवत्कि वा द्विजानामित्ति ॥८१॥ 


सहस्रां वाहूनामकृतकरृत कृत्यामजनये 
विधैर्वाणिां वा तदुद्वितयमभिमन्ये खलु वृथा ॥ 
भ्रमुख्यं कं मन्ये करमहमहो घन्यतरमि- 
त्यजस्र धेनुर्योचितरतिसहस्र धटमुचाम्‌ ॥ ८२ 


एका कामगवी सुरनियमतो तत्तत्युरः प्राथिता- 
नेकानेकविघाथंदानघटना स्वस्वार्थतो व्यापृता ॥ 
नागन्तुः क्षितिमण्डलेप्यवसरो यस्याः कथं सा नृणां 

कामान्पूपुरयत्यवेत्य विदधे यः कामधघेनु-व्रजम्‌ ॥ ८३ 


निर्माथ्योत्तरसिन्धु कथमपि महता“““सुरकृतो संव संसार सिन्धुम ॥ 
निर्मथ्य प्रल््यरत्नोचितकनक_कृतान्‌ सिन्धूजान्‌ केशवोऽदात्‌ ॥ ८४ 
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व्योम्नि व्योमचराश्चरन्ति विबुधा दिव्यंविमानंभ्रुवि 
क्षोणी-मण्डल-मण्डलानि त इमे या्नश्चरिष्यन्ति कः ॥ 
इत्येवं मनसा विचयं चरृपत्तिः श्रीकेणवो स्वंगंजं-- 
हमटेममयान्‌ विधाय सुरथान्‌ श्राददुद्विजेम्योऽगयतान्‌ ॥1८५॥। 


एक स्वागमनात्मभू्यंदसजत्स ङ्प णार्थे ततः 
कञ्चिद्‌ दशमसौ पवित्रमक्ररोत्सुष्रा कलिन्दात्मजाम्‌ ॥ 
यस्म दास्यथ पञ्चलाज्कनमसौ तेनाऽपि देशे क्वचितु 
कष्टे पञ्चनदे करिष्यति जनः स्नानं क्ववा कातिकरे ॥८६॥ 


क्रि दत्ता पृथिवी बलिभरृता मृत्स्नामयी पवतं-- 
व्याप्तारण्यनदीनदो खरदातेरल्पोपभागादुद्विजंः ॥ 
तं मन्ये सकलाऽपि येन घटिताः स्वर्णः स पृथ्वीधराः 
सप्तद्वीपवती ससागर वना दत्ता द्विजम्याऽक्लया ॥८७॥ 


संत्यज्याद्य हिरण्य - गर्भपदवीं सृष्टि सिसृक्षुनंवां 
भूतानां महतां घटं प्रथमतो दैरण्यमेवासृजन्‌ । 
तेषामेव यतोऽधिकं  जगदुपादानत्वमाह श्रुतिः 
सौवण्णं किल केशवः सकलकं तद्विस्वचक्रं व्यधातु ॥ ८७ 


स्वर्गेकल्पलता सुरेन्द्र भवने दत्ताङ्चकत्पद्र.माः 
विप्राणामजिरेप्युत।धि रहिता माभूत्तयो मत्कृता ॥ 
इत्येवं मनसा वधायंसकलक्ष्माभूषणं केणव-- 
चक्र कल्पलता -प्रदानमपि तद्धि्रेम्यएवाद गात्‌ ।'८६॥ 


भार्यभिर्भक्तकाना दत्त सिन्धून षपडपितदवरदयुक्तमत्यन्तमेभ्यौ - 
यत्सौर सिन्धुमादात्तदनूुचरदसच्छरूद्र जात्य मूहे ॥१६०॥ 


निर्मथ्य क्षीरसिघुः यदभिहरिणा कौस्तुभाख्यं तदेकं । 
यच्चोद्धुःतं स्यमन्ताधिकमहिमकराद्रत्नमेवाद्धितीयम्‌ ॥ 
भूमौ चिन्तामणिश्च त्रिग्ुवनविषये त्रिरत्नान्यभ्रुवं - 
स्तैरेवासंख्यसंश्यैः कथमङृतनृपः केशवो रत्नघेनुम्‌ ।६१॥ 


इत्थं येनकृतानि षोडशमहादानानि काश्यां भ्रुवि 
क्रीत्वा ब्रह्मपुरी कता शिवपुरी स्पद्धाभिवर्द्धारिता ॥ 
सर्वोपस्करपूणं दिव्यभवनाधिष्ठान सत्कम॑जा-- 
ऽनुष्ठाने क्षपिताथसंघ तुलिता यद्‌ ब्रह्मणा ब्रह्मणा ॥€२॥। 
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्रासादोद्यान वापीप्रहित भवनमठान्‌ धर्मणाला प्रपादीन्‌ 
कृत्वानृण्यान्निवन्धीकृत भवन भुवां मोचनानि दिजानाम्‌ ॥ 
उद्वाहँश्चौलमौञ्जी वहुधनवसनानग्निहोमादि पूर्वान्‌ 
उयोतिष्टोमादि यज्ञानथवहुविदधे केशवः कोटि सद्कुयानु ॥॥६२३।। 


धर्माद्यद्यपि कोटिशोऽत्रविहिता सन्तोषं मनस्ततो 
नैव प्राप. यदा तदाऽघ्यवसितुः विष्णोस्स्मृतेर्व्याकृतौ ॥ 
यच्छत्रायितरामपण्डितसुतः श्रीकेणवः कष्मापति- 
विद्त्ससदि नन्दपण्डितमतिप्रीत्या न्ययुक्त स्वयम्‌ ।&४। 


काश्यां धर्माधिकारि प्रथितकूुलमरिधंमंशास्त्रं कनिष्ठः 
श्रीमान्महीपत्यविधवुधसुतानन्तसूरेस्तनुजः | 
श्रीरामस्तस्यसूनुः प्रथित बहृकृत्ति वर्मशस्त्रेषु नन्दो 
व्याचष्टे केशवौय प्रणय परवशो वंष्णवं धर्मशास्त्रम्‌ ॥६५॥ 


यद्यप्येतदतीव साहसमिवाभाति क्व॒ विष्ुस्मृति- 
वु द्धिवां मम मानुषी क्व॒ च तथाप्यत्कण्ठते मन्मनः ॥ 
तदवयाख्या विधये प्रसन्नहूदयः साक्षातस्त्रयकेशवः 
प्रोत्साह्यात्र यदि प्रवतयतिमां कि रयादशक्यं तदा ? ॥८६॥। 


इह खलु करुणालयो भगवान्नारायणः शेषतत्पात्कल्पादावुत्थाय वाराहं च पुरो- 
त्थाय निरधाविजलधिमग्नां दन्तलग्नां वसन्ध रामुदधृत्य जिज्ञासया पुष्टान्‌ सवेषठानु 
वरोश्रमधर्मानु प्रोवाच । तच्च कश्चिद्धिपदिचह पिरूपश्रूतस ्गतिसम्पादनाय स्व- 
निमिताया चतुरध्याय्या भगवन्मुखनिर्गतानां सपद्यानामनवद्यानां चतुरध्यायीं 
परिपूर्य शतमध्यायान्‌ परिकल्प्य काण्डत्रयेण निववन्ध । यथा भगवल्प्रोक्ता 


उपनिषदो दं पायनतः 1 तत्र प्रथमाधघ्यायेनोपोद्घातं वशणितम्‌ । तस्येदमाद्यौ 
श्लोको- 


ब्रह्मरात्यां व्यतीतायां - प्रबुद्धं पद्मसम्भवे ॥ 
विष्णुः सिसृक्षुभर तानि ज्ञात्वा भूमिजलानुगाम्‌ ॥१।। 


जलक्रीडारुचिशुभं कल्पादिषु यथा पुरा ॥ 
व राहमास्थितोरूपमुञ्जहार वसुन्धराम्‌ ॥२॥ 


प्रजासुखे सुखौ राजा तद्दुःखे यदचदुः खितः ॥ 


स कीतियुक्तो लोकेऽस्मिन्‌ प्रेत्य स्वगे महीयते € ७॥ 
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1091६: यो राजा प्रजाजनानां लोकानां सुखे सति तेनेव हेतुना सुखवान्‌ सन्तोषवान्‌ + 
यश्च तासां प्रजानां दु:ख सति तेनव हेतुना दुःखवानु रतिभान्‌ भवति, सलोकेऽस्मिन्‌ 
कोतियुक्तः सन्‌ प्रेत्य प्रयाणानन्लरं स्वग्गं ब्रह्मनोकादौ महीयते मोदते । एतेन 
यथोक्त धर्मजातस्ये हिक्रा मुष्मिकफलकत्वेन स्वधम त्किष्टतयावदयमनुष्ठेय्रत्वमभिहितम्‌। 


(0०910 पः इति श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्री वसिष्ठ वंशावतं्त श्रीकोण्डपनांयकाव्मज 
श्रीतम्मसालायकापरनामयेय श्री केणवनायक्र प्रोत्साटिति श्री व-गणक्षोव नि 
धर्माधिकारि श्री रामपण्डितात्मज श्री नन्दपण्डितङृतौ श्रो विष्ठुषवृति- वित्रतौ 
श्रीमत्यां वैजयन्त्यां त॒तीयोव्यायः ॥ (12554) 


कि 


30/25025 धमंनिरणय सदाचारवत्त (ग्रहल्या कामधेनु) 


000९010 श्रीगणेशायनम: । श्री मणपत्यं (म्वि) का गुरुभ्योनमः॥ श्रोमङ्घनमूति- 
जंधति ॥। 


देवं वरदराजं श्रौकेशवं अरणमाम्यहम्‌ ॥ 
सदाचारगप्रियं निव्यं सदाचारग्रव्रदढये ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 
| 





वरदराजमिति 1 रन्तिदेवो राजपिमेहाभक्तो बभूव ॥ तत्काले तत्स गात्सवऽपि 
नारायणपरायणाः बभूवुरिति भागवता (दा) ख्यातमस्ति । तद्भक्त्या तस्मं 
| वराप॑रोन (वरप्रदानेन) तथा च या (यो) भक्त्यनुग्रह (भक्तानूग्रह) कारकः 
। श्रौभगवान्‌ श्री केरावनाम प्रसिद्धचा कलिकल्मषनिराकरणाय भक्ताभीष्ट पूरणाय 
जम्बरूमागें (5) रण्यतीर्ये तत्र समृद्धत्रा चर्मण्वती सरित्‌ (भरिति) प्रतिमास्वरूपो 
कलावावि भुय तत्रव तत्तीरे महदायतन भविष्यति, तत्रव स्थास्यामीति वागुुराणाक्त 
तन्माहास्म्ये प्रसिद्धमेवास्ति। साम्प्रतममाप्यहराघनेन (साभ्प्रतमध्याराधनेन) 
भक्ताश्च देवाज्ञां स्वप्ने लब्ध्वा वराम्बुधेराविभरूतो निमित्तये सूचितमेवेति । तथव 
येञ्येऽपि भक्त्या सभ्यगाराघयन्ति, तेभ्योऽपि वरदायक्श्च तथा च तदाराधनतो 
भक्ता श्रपि स्वभक्त भ्यो दीनेभ्योऽन्येम्यो वरदाथका मवन्तीति श्री केशवदेवप्रभावस्तु 
विख्यातमेव ॥ यतो मयाऽत्र मङ्कलाऽऽचरणे वरदराजं श्री रेशवंदेवं प्रकषण 
नमामीति ॥। ननु प्रथमारम्भे त्वहल्याकामधेनो मङ्गलाचरण तमेव, पुनः पुनः 
किमथ मङ्खलाचरणं कत्वा श्लोकयोजना क्रियत इति तयोच्यते । प्रन्थायो 
ग्रन्थमध्ये ग्रन्थसमाप्तौ चेति पूर्वत एव शिष्टाचारः । तथाच कामघेनोरस्या 
बटसाश्चा खा ङ्गो भावत्वेन पू्तिहेतोः विघ्रौधनिवारणाय श्रिवत्स गतमेव वरदराजं 
श्री केशवं नत्वा स्मृत्वेति मङ्गलाचरणं सदाऽभिमतम्‌-- 


यस्य स्मृत्था च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिकम्‌ | 
सवं सम्पूरंतां याति सद्यो वरदे तमच्युतम्‌ || १ ॥ 


॥ ((-0. २०९२. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11104181<5111। २७७6६011 ^\6806111/ 
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भ्रापदामपहूर्तार दातारं सवंसम्पदाम्‌ ॥ 
. -मनोऽभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


केशवं क्लेणनाशनमित्यादि । यन्नाम स्मृत्यादिना तपोयज्ञक्रियादिः सम्पूणं भवति, 
तस्यैव मुहुमुहुः स्मरणेन ्रतिवत्से मङ्खलाचरणोन निविष्नतापूवंकं ग्रन्थपूतिरेव 
स्यात्‌ । तथा च पूरवः वरदं प्रभुक्रतोपकार स्वेष्टदंवतं कथं विस्मरामौति हेतोः 
प्रतिवत्त मद्धलाचररं क्रियते ।। 9कृतमनुसरामः ॥। 


श्रौमन्मल्लारि रावाख्यो गोतमाख्या सती परा। 
लोकेऽस्मिनु प्रथितावास्तां दम्पती बुद्धिसागरो ॥ २॥ 
(सतीनां पतिव्रतानां मध्येश्ेष्ठा) 

खण्डेरावाह्ुयो जातस्तयोस्तनय श्रौरसः॥ 
श्रहल्या विदिता नाम्ना तत्पत्नी} कुलपूजिता॥ ३ । 


तत्कुलपुजिता तत्कुलेऽतीवश्चेष्ठा सदाचरणशीलत्वेन; देव गो ब्राह्मणाराधनपरायणा 
महादानापूणंत्वेन।तो व वदान्या पूजितेति सङ्खच्छते 


समाराधयती देवं साम्बं शङ्कुरगादर।त्‌ ॥ 
नियमैश्च  यमभंक्तया सदा सदुब्रतमाध्िता॥ ४॥ 


ब्रह्मचर्ये वरिष्ठानां सर्वशास्त्राथं सम्विदाम्‌ ॥ 

विप्राणां हि सभामध्ये स्थिताया (सा) विनयान्विता ॥ ५ ॥ 
पुरारधधमशस्त्राणि चेतिहासादि सत्कथाः ॥। 

श्यृप्वती सा यथाकालं ज्ञानव्रृ्तिं परां गता॥ ५॥ 


विप्राणां इति जप पूजनायन्ते सावकाश श्यण्वती व्यर्थंकालक्षयं न कुघती 
नित्यनमित्तिक कर्म्मोन्ते हरिकथामा््रकजीवना इत्यथः। 


यादशी हि सभारम्या ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ 
भ्रहल्या सन्निधावास्ति नंवान्यत्र हि तादशौ । ६॥ 
जयर्षिहो राजराजोऽमूद्राजरावात्मजोऽपरः ॥ 

यद्रा कले ययोरासीत्सभा सवेह तादशी॥ ७॥ | 
¦ दुर।घर्षश्चि विद्या्भिस्तेजोभिस्तपषां गुणैः ॥ | 
;वेदवेदाङ्ख- तत्वज्ञा ईहशा ये तदाश्चयाः॥ 5 ॥ 
पृथिव्यां रत्नपूर्णायां सन्ति भूपाः सहस्रशः ॥ 

कालेऽस्मिन्‌ क्वाऽपि नेवास्ति ब्राह्मणानां सभेहक्ी ॥ ९ ॥ 
दनं विप्राचनं नीती; सदाचरणमेव च॥ 
श्रहल्यायाः समं नास्ति नास्ति क्वापि महीतले ॥ १०॥ 


क ^ 
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नास्ति नास्तीति द्विरक्तिः सवंथैवनास्ति इति प्रत्तिज्ञा पू्वंक्तं द्विरिति सिद्धान्तः इति 
तात्वर्यथंः ' तथा च ग्रन्यारम्बे ब्रतवत्ये परिभाषादौ म्रन्योक्तप्रास्ताविकोक्तमेव 


प्रकृतमनुसरामः । 
तदाख्यया ग्रन्थल्पा चम्मंनिर्णय सग्रहा ॥ 
प्राविभ्रू ताऽस्ति देवाज्ञा स्वप्नलब्धा वरा वुः ॥ ११॥। 


प्रहुल्या कामयेनुरवे निरणायीवपयः श्रवा ॥। 
नानाभिराम वत्सोद्यत्‌ कोत्तिरूपाऽभ्यलङ्कता ॥ १२॥ 


देव प्रतिष्ठा वत्साद्य भोक्तास्त्वारारसिद्धये। 
सदाचारस्य वत्सोऽयं प्रोच्यतेऽत्र सतां प्रियः 1) १३॥ 


| तत्रादौ सदाचारस्वरूपमाह 1 सतामाचारः सदाचारः! सद्भिराचरितं श्रुति 
| स्मृत्युक्त यतु सतां आचरणं स्यात्‌ स एव सदाचारः ॥ 





0109० दीपदान गोप्रदान दत्वा शान्तिभवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ 
| सदाचाराह्ये वत्से समासेन निरूपितम्‌ ॥ 
| ग्रन्थान्तरेषु बहूधा द्रष्टव्यं सूचिभिः. सदा ॥ 
कलावस्मितु युगे कभ्मं कतु राक्तिनं विद्यते ॥ 
तस्मात्स्वल्पेनेव प्रद्ितः इति ॥ 


0९०४ 31/24819 रामनिबन्ध [क्षेमरामश्रणीत | 


॥ श्री गणेशायनमः॥। व न 
गुरु नत्वा च वाग्देवीं विज्ञानं कालनिणयम्‌ ॥। 


क्ेमरामेण रामाचख्यो निबन्धोऽयं प्रकाश्यते ।1१॥ 


प्रय तिथिद्रघा ॥ पूर्णां खण्डा च । तत्र स्कान्दे- 
भरतिपत्प्रमृतयः सर्वा उदयादुदयोद्धवा ॥ 


सम्पूर्णां तिधिरास्याता . -हरिवासर वाजिता ॥ 

हरिवासर एकादल्ी तत्र वेधान्तरं वक्ष्यते तद्भिन्ना खण्डा । तद्धे धमाह्‌ पैठीनसिः 
` पक्षद्वयेऽपि त्िथयस्तिधि पूर्वा तथोत्तराम्‌ ॥ 
, त्रिभिमु हूत विध्यन्ति सामान्येषा विधिः स्मृतः ॥ 


दक्षः- ‹ 
ू त्रिमुहूर्तं न कर्तव्या `या ` तिधिक्षयगामिनी ॥ 


| , तरिमुहूर्ताऽपि कतंव्या या तियिवृ दिगामिनी ॥ 
शिषरहस्यै-- ` ` र ३ 
| त्यां प्राप्यास्तमुपेत्यकः सा चेत्स्यात्तिमुहुतंगा ॥ 
धर्मकृत्येषु सर्वेषु सम्पूर्णा तां विदु धाः।। 


[ ((-0. २०२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७6६८11 ^\68061114/ 
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वष्णुघर्मोत्तिरे- 


(88/11. 11911 ण्व (2०0४ (01९८८गा । 


उदिते देवत भानुः पिच्य चास्तमिते रवौ ॥ 
द्विमुहूतं ` त्रिरह्वश्च सा तिथिहूंग्य. कन्ययोः] इत्यादि ॥ 


श्रथ निणंयवक्तुरुयोर्यानाह - कालिका पुराणे-- 


शारदा पृराणेः- 


देवे च देवतायां च कर्मण्यपि च वंदिङे।) 
श्रद्धा नास्ति सदा येषां तेषां वाक्यं विवर्जयेत्‌ ॥ 


सेतिहास पुराणज्ञाः स्मृति सिद्धान्त वेदिनः ॥ 
नारायण प्रियाये च तदुक्तं वेद भाषितम्‌ ¶ 
नन्दाद्र यद्रीन्दु( १९७९) भिवंषे; कृष्णजन्माष्टमी दिने 1) 
जातो रामनिबन्घोऽयं घमं शास्त्र विचारतः ॥ 
माता श्री पद्िनी यस्य पिता श्री भवमण्डनः॥। 
तेन श्री क्षेमरामेण निबन्वोऽयं प्रकाशित, ॥ 


दूति श्री द्विषञ्चाशदुग्रन्थि दीक्षित बाब्रु तदात्मजः श्री लोकमरिस्तदात्मजः 
श्री भवमण्डनस्तत्पुत्रः श्री क्षेमराम कृतोऽयं रामनिवन्धः समातः॥ 


सं° १९०१५ भाद्रपद शुक्ला १४ रवौ सम्पुणंतामगमत्‌ । लिखितं रामप्रसादेन । 


भ्रलवर मघ्ये ॥ 


।। श्रीगणेशाय नमः।। 


तत्र मनुः 


3624456 अ्राचारादशं 
दीक्षितो रणयज्ञंषु विविधानन्ददायिषु ।। 
हरिरठ्षिसूताववत्रसोमपीती पुनातु वः ।॥१। 


भ्रहोरात्राध्रितो धर्म इह वाजसनेयिनाम्‌ ॥ 
निबद्धचयते निबद्धो यो धमं शास्त्रनिवन्धिभिः।।२॥ 


ब्राह्यं मृहुतं बुध्येत घर््माथौ चानुचिन्तयेत्‌ ॥ 
कायवेलेर्लाश्च तन्भुलान्‌ वेदतत्चाथेमेव च ॥ 


ब्राह्मी मृहुरतंः सन्ध्यापूवंदण्डद्वयात्मकः, तन्मूलान्‌ धर्मर्थहेतु त्रिया निमित्तकान' 
वेदतस्चार्थमितत्त्वपदमपन्याय प्रतीताथं वारणार्थं, वेद तत्त्वार्थों ब्रह त्येके ।। 


विष्णु पूराणे-- 


ब्राह्यं मुहूतं सुस्थे च मानसे मतिमान्नृप ॥ 
विबुद्धश्चिन्तये दमंमथं' चास्याविरोधिनम्‌ ॥ 


भपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


((-0. ९००२. 1411260 © 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 
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चसिष्ठः 
रपि च काठके । प्रवने विज्ञायतेश्र्य श्चोवा विजनिष्यमाखाः पतिभिः । सह्‌ 
शयी र्निति स्त्रीणामिन््रदत्तो वरः| 


समूल रचना भोगो मीमांसा न्याय {निर्मला ॥ 
श्रीदत्तेन॒ सतामेष श्राचारे दपणः कतः ॥ 
दुरक्तमपि सूक्तं मे मन्वादि वचनाधितम्‌ ॥ 
श्रपि चर्मोदकं तीथं सलिलान्तगंत शुचिः ॥२०००। 
इति श्री महामहोपाध्याय श्री दत्तकृत श्राचारादशंः षमासः।। . 


संवत्‌ १७८३ वषं भ्राश्चि (न) मासि कृष्णपक्षे तिथौ च्रयोदद्यां चन्द्रवासरे नारायखा- 
त्मज गङ्खारामेण लिखितोऽयमाचा रादशंः ।॥ शुभं भवतु ॥ 


43/25079 गयाश्नाद्धषद्धति 


।। शनी परमेश्वराय नमः ॥। 
प्रणम्य परमात्मानं गयाङृध्यस्य षपदडतिम्‌ ॥ 
गङ्ख(सहायो लिखति संहोपाल्लिज हेतवे ॥१॥ 
पदति तुलसीदत्तः सामगानां कृते व्यधात्‌ ॥ 
प्रायः सवेह संक्षिप्तरीत्या वाजसनेयिनाम्‌ ॥ २४ 
प्रायेण नपेक्षतेऽसौ संक्षित'प्यन्य पुस्तकम्‌ ॥ 
प्रतः पिहृकामै रियमाद्वियतां बुधः ॥३॥ 


श्वैव वैशाखाश्चिन पौष माघ फाल्गुनान्यतम मासे मासान्तरे वा गयां गन्तु 
चिक्रीषुः: पूवंमेकस्मिन्‌. दिने एक॒ भुक्तम्‌, तदुत्तरदिते मुण्डनमुपवासश्च विधाय 
तदुत्तरदिने छृतनि्यक्रियो भक्तिनज्नः' श्रौ गरोशाभीष्टदेवताञ्च सम्पुज्य शुक्ल 
द्विवासाः श्चुचिराचम्य, वस्त्रादिनावेष्टितं श्राद्धदेशमागच्छेत्‌. । ततः प्राङ्मुख उप- 
विश्य सिद्धान्नसम्मवे सिद्धमिति पाचिकां पृष्टा ॐ भ्रपवित्र॒ इति पठित्वा ॐ 
पण्ड रीकाक्षः पुनात्विति कुशत्रयानीत जतः श्राद्धवस्तूनि सिञ्चेत्‌ ॥ 


एवं गथा कृत्यं सम्यगनुष्ठाय शयातो गमन समे च यथालम्योपवारः श्री 
गदाघारं सम्पूज्य ध्यायेत्‌ एवं स्तुवीत । 
गदाधरं गयावासं पित्रादीनां गतिप्रदम्‌ ॥ 
घर्माथंकाममोक्षाथं योऽगदं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
कलि ` कल्मष कालातिदलनं वनमालिनम्‌ ॥। 
पातांलाखिललोकेभं करुलोद्धारणमानमे ॥ 


((-0. २०९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11104181<51011। २७७९६८1 ^\680611/ 
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इति स्तुत्वा साष्टा ङ्गन्नत्वा गयातो यात्रां कुर्यात्‌. । ततो येन वमार्ग विधिना 
गृहात्तोथंमागतस्तेन मागे विधिना स्वग्राम समीप म्रामान्तरमागत्य तदिन तत्र 
वोपवसन्निवसेत्‌ 1 ततः कृतनित्यक्रिय। भक्तिनञ्नः श्री गरेशश्रीमदिष्टदेवतां च 


सम्पूजयेत्‌ । यात्रारम्भवत्‌ घृतश्राद्ध कुर्यात्‌. ।। श्राद्धशेषघृतेन पारणं कुर्यात्‌, बन्धु 
निः सह्‌ भुञ्जीत ॥ ००.०९.०० 


प्रथ माहेश्वरी घारा ८२ गयानामभिस्ततः परम ॥८३ 


भ्ररविन्दाद्रिकुष्डश्चं त्येवं ८४ चतुरशीतिका 
२०5६- ०110०1९ ^ < 
इति श्री मन्महा राजाधिराज महारावं राजेत्यादि पदवो विराजमान वुन्दी- 
दवर श्रौ रधुवीरसिह भूपाश्रितेन गङ्खासहायेन विरचिता गया श्राद्ध पद्धतिः समाप्ता ॥ 
(०10एप्छण 


इति माघ शु. ३ गुरौ सं. १९५० लि. रामचन्द्र ! 


46/23903 दान विवेक 
५. २ श्री गणेज्ाय नमः ॥ श्रथ संक्षेपेण दानान्युच्यन्ते |} प्रत्युपक्ार शङ्का 

रहित पात्रे स्वसत्तापरत्यागतो विशेष विधिना द्रव्य त्यागो दानम्‌ ।॥ :- 
देवलः श्रर्थानामूदिते पात्र श्रद्धया प्रतिपादितम्‌ ॥ 
दानमित्यभिनिदिष्टं व्याख्यानं तस्य कथ्यते ॥ 

तच्च दानं त्रे वोच्यते गीतासु- 
दातव्यमिति यद्दानं दोयतेऽनुपकारिे । 
देशे काले च पात्र च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 

५ यत्त्‌, प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्‌ दानं राजस स्मृतम्‌ ॥ 
श्रदेश काले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
श्रसत्कृतमवनज्ञातं तत्तामसमुदाहूतम्‌ ॥ 

गार्डे- 

भ्रच्यंते यत्सुवण्णादि तद्‌ दानं कायिकं स्मृतम्‌ । 

्ात्तानामभयंदद्यात्तद्‌ दानं वाचिकं तथा ॥ 

 विषषयादि भ्रणाहेन दानं तन्मानसं भवेत्‌ ॥ 

प्रथ पात्रम्‌ ४ 

याज्ञवल्क्यः -- 

| । न॒ विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 
यत्र॒वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते ॥ 
'भ्रयमं तु गुरोर्दनं दत्त्वा ज्येष्ठमनुक्रमात्‌ । 
- ततोज्नयेषां तु विप्राणां दद्यात्पात्रानुरूपतः॥ 


((-0. २०२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/11111181.511171। २७७6861 ^6806111#/ 
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सममब्राह्मणे दनं द्विगुणं त्राह्यणत्र वे । 
सटस्रगुणमाचायं त्वनन्त वेदपारगे ॥। 


श्रथ प्रयौगः ॥। यजमानः कृतनित्यक्रियः पवित्रपाणी देशकालौ संकीत्यं 
सकलकलुषक्षयकोटिसमुद्धरणपुवंकं विष्णु-सायुज्य-प्राति कामोऽश्वत्योपनयनं 
करिष्ये ॥ गृहे गणोशपूजादिनान्दीश्रादान्ते मंगलगीतवाच्यपुरस्सरः ब्राह्मणै 
यु क्तोऽ्त्यसत्निधोौ गत्वा पचहस्तां भूमिमश्वत्यस्य समन्तादुपलिप्य रद्धवल्ल्या- 
दिना विभूष्य श्रश्वत्यस्यशानमागे पण्याहं वाचयित्वा कुटुम्विनमाचायं वृत्वा 
सम्पूज्याश्वत्थस्य पश्चादुपविश्य पचचामृत-मन्वं: पञ्चामृतेनाश्चत्थं स्नापयित्वा 
ततः शुद्धोदकेनसर्वो षवोभिः स्नापयित्वा हरिदराकुङ्कु महस्त विश्रुष्याश्चत्यस्य 
पूवं दिग््रामेऽग्निभ्रतिष्ठान्वाघानेऽग्निव।य सूयं प्रजापतिञ्चाज्येन चत्रिरग्नि पवमानं 
च |*०.०००८८ 

ग्रश्चत्थेवेतिनिरीक्ष्य प्रणवव्याहूतिपूवंकां गायत्रीं त्रिजंपित्वाऽश्वत्थस्य 
पश्चिमत उपविश्य सवत्सां घेनुमशवत्यस्यच्छादनार्थं वाको दयं दत्वाञ्येभ्यो 
त्र ह्येभ्यो भूयसीं दत्त्वा तथाऽष्टौ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयं सङृच॒तो 
भुञ्जीत ॥। इत्यश्चत्योपनयनम्‌ ॥ 


इतिपदवाक्यश्रमारनज्ञभदरोजिदीक्षित सूरेः सूनुना भनुजिदीक्ित- 
विरचितो दानविवेकः समासः ॥ 


लीखतं कल्ला सारगधर पुष्करणा ज्ञातौ जोधपुर मघ्ये। खवत १८०२ 
रा कतिक शुक्ल १५ भृगु दिने ॥ शुभं मवतु ॥ 


49/24841 ्ुदिश्रकाशच 


ॐ श्रीगरोश्चाय नमः ॥ 


जय जय जगदम्बे {1 नौमि ते पादपद्म 
विषि मधुरुदरं ष्षट्पदं नित्यजुष्टम्‌ ॥ 
दिनकरकरलाक्षारल्जितं सवं रस्यं 
भवभयह्‌रनावं सत्यमेकं सुरेशे 11 ॥ १ ॥ 
गणपतिजननीशे { शम्भूजाये { ! सुवक्त्रे !! । 
शशघधरदुरिदश्वज्वालनेत्रे ! त्ये ! | 
मधुदुर (दर) दुरदान्जं नाभिनालाज्जयोति 
सकलसुरसमूहं ते तनु नित्यमीडे॥ २॥ 
नत्वागुरु गरोभंबालं ललितां प्ररमाम्बां महिषम्‌ ॥ 
उवालानाथः कूवं ह्यदक्या संग्रहभ्रकाणं बं ॥ ३ ॥ 


((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 
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इह खलु यद्यपि बहुषु धर्मेशपस््रेषु ग्रन्थेषु ससु रजस्वलायाः सवं विषयकविचारः 
कृतः तथापि, तेष्वितस्ततः प्र सरितत्त्वात्‌ शीघ्रः वोधो न जायते. श्रतः इतस्ततः 
सङ्ग्रह कृत्वा सवं ` सविधिपूवंकं सप्रकार व्यस्तेन लेलिख्यते । तत्रादौ रजस्वला 
स्व्रीराङ्गन्भघारणयोग्यावस्थोपलक्षितः कालः ऋतु :, स च रजोदशंन दिवसादारम्य 
षोडज्ञाहोरात्रात्मकस्तस्मिनरतौ युगमासु रात्रिषु रात्रिग्रटणम्‌, दिवसप्रतिषेधः सभ्विशे- 
द्गच्छेत्पुत्राथम्‌ ' ऋतुपूरवं ` कन्याविवाहः । तत्रयमः-'तस्मादुद्रहेत्कन्यां यावन्नतु मती 
भवेत्‌" ऋतुमती कदा भवतीति विवक्षायामाह्‌-- 


भ्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 
दशवर्ष भवेत्कन्या श्रत ऊर्ध्वः रजस्वला ॥। 


(ाण्अण्ड शुद्धिकरणे विधिः । देवयाज्िक्र निवन्धे- 


यदः स्त्रियामुदक्यायां पतिश्राणान्परित्यजेत्‌ । 
द्रो णमेक तण्टरुनानां प्रवहुन्याद्धिशुद्धये ॥ 
युशलाघातस्तदसृक््‌ स्रवते योनिमण्डरात्‌ 1 
विरजस्का मन्यमाना स्वेचित्तं तदधृक्‌ क्षयम्‌ ॥ 
दृ्टवाशौचं परकुर्वीत, पश्चमृत्तिक्रया पृथक्‌ । 
त्रिणतिद्धिदतिदश च गवां दत्वा त्वहः क्रमात्‌ ॥ 
विश्राणां वचनच्छुद्धा समारोहेद्ध.ताशनम्‌ । 
नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिरुदाहूता 


इति निणंये सिन्धावयप्युक्तम्‌ ॥ 


घ्यायेऽहं चिपुरां संदा सुमनसा त्रलोक्यनाथाचिपां 
| वाह्यम्यन्तरमानसा वहुविवं भूताद्दिवाभिधम्‌ ॥ 
दुःख चविधनादिनीं त्रिजगतां स्वीयं स्त्रिमूर्व्यादिभि- 
मेन्वध्यानरसायनोपधिकरस्तानादि विद्योक्तिमिः । १॥ 
मातुश्च्सघर्मंपल्नितनया पूत्रादिधूणः धनं 
त्वं ह्यो वासि ममेति सर्वेगणिता मूलामनीषा स्मिता (स्मृता) ॥ 
तन्मात्राक्षसमस्तकायेविषया नित्या स्वतत्रा यतः 
सर्वाद्धं : प्रणति करोमि सुभगे! सङ्ग््य कृत्यं परम्‌ ॥ २॥ 
ज्वालानाय सुभिश्रवालिसुचिया कुरवे प्रकाशाभिधं 
त्रगतस्थ सलोहग्रामसुजनः काज्ञीनिवासस्सदा ॥ 
दृष्टवा मानवसंहिता प्रभृतयः ग्रन्थाल्लिबन्धास्तथा 
लोकानामूपकारणायः महते शुद्धिर्यतो कारणम्‌ ॥ ३॥ 


०1०00 श्री इति श्री ज्वालानाथ मिश्र सारस्वत वालि कृत धर्मशास्त्रे उदक्या 


शुद्धिभ्रकाशः समाप्तः ॥ 






[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 511 1\/॥(111(1181<511111। २७७९९011 ^\6806111#/ 
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॥। श्री राधाकृव्णाभ्यां नमः | | 
सारस्वतमपि जात्या व्यक्तया सरस्वती सरस्वन्तम्‌ ॥ 
प्रद्‌ म्नचन्द्रमीडे शुकाधिकं वचनमावुरी सुधया ॥१॥ 


भ्राघायहूदि श्रीवंशीवरचरणाम्बुजमादरात्‌ ॥ 
किञ्चोरीप्रसादः कुर्ते मासक्ृत्य-विनिखंयम्‌ ।।२॥ 


तत्रतावद्विविधाघ्यात्मादितापतातप्यमानसाघुजनवृजिननिरसनप्रादुभत-श्री 
कृष्णा विर्भावोत्सवस्य सकलोत्सवमूल स्वात््रथमं जन्माष्टमी विनिर्णीयते १ 
तन्माहास्म्यं भविष्योत्तरे-- 





एकेनैवोपवासेन कृतेन कुठ्नन्दन ए 
सपततजन्मकृतात्पापान्मूच्यते नत्र संशयः ॥ 
पत्रसन्तानमारोग्यं सौभाग्यमतुलं लभेत्‌ । 
सत्य-घमरतो भत्वा मृतो वंकुष्ठमाप्नृयात्‌ ॥ 


स्कान्देऽपि- 
भ्रष्टमी श्रावणे मासि छष्णपक्षं यदा भवेत्‌ । 
कृष्णजन्भाप्टमी ज्ञेया महापातकनाशिनी ॥ 


010518६ 
शमीमन्त्रस्तु गोपथ ब्राह्यणे- | 
्रमङ्खलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च 
दुःस्वप्ननाशिनीं धन्यां भ्रषदयेऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ 
तथा सविष्ये- 
शमी शमयते पापं क्षमी लोहितकण्टका । 
घारिण्यजु न-दस्त्राणां रामस्य प्रिय-वादिनी ॥ 
। करिष्यमाण यात्रायां यथाक्ाङं यथा सुखमु ॥ 


। मया तचत्र निविघ्तकर्तरी त्वं भव श्रीराम-पजिते ॥ 
तथा- गरही त्वामाक्षत्तामाद्रा शमी मूलगतां मृदम्‌ ॥ 
गीतवाद्त्रिनिघषिं रानयेत्‌ स्वगृहं भ्रति ॥ 

ततो भूषरवस्त्रादि घारयेत्स्वजनः सह ॥ 

ततो रासोत्सवक्रीडं पणिमायां अकल्पयेत्‌ ॥ 

भूषयित्वा सितवस्त्रं रचयित्वा स्वमण्डलमू ॥ 

चन्द्रज्योह्स्नासु विमले शुद्ध देशे सुमण्डले ॥ 

ल्रालयेद्राधिका-ङृष्णौ गायन्‌ रासमहोत्सवस्‌ ॥ 


। ((-0. २००९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<51011। २७७९९८11 ^\680611/ 
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वनक्रीडा प्रवरन्धांश्च निश्ीयावचि कोतयेत्‌ ।: 
ततः स्वमन्दिरे देवीं समानीय सुभूपिते1। 
कुञ्जकोडाविवि . कुर्याद्‌ गायेत्संस्थापयेच तौ ॥ 
नारदीये-- यः कुर्यादब्राह्यणश्रेष्ठ ! रासक्रीडामहोत्सवम्‌ ।। 
तस्य चित्ते परां भक्ति यावदिन्द्र प्रयच्छति ।। 
इति । साच राकामेव कार्यां न त्वन्यत्र ।॥ भ्रखण्डमण्डलस्थेन्दोस्तत्रंव 
दशनात्‌ । राकेशक्रररज्जितमित्थुक्त यु रमदाक्वाच् । भ्रत्र चेत्प्रथमे यामे उपराग. 
व स्तदा पूवं दिन एव सौ + द्वितीयादि प्रहरे चेत्तदा द्वितीय दिन एव 1 न चोपरागे 
सूतक भ्राप्तौ नैवेद्य सामग्री कथ समपंणीया वचनामावादिति वाच्यम्‌ ॥ 
श्रारनार पयस्तक्र दधि 
मरिकस्योदकं चेव न 
वारितक्रारिनालादि तिलदभे न 
दोषाभावात्‌ ॥ 


स्नेहाज्यपाचितम्‌ ॥ 
दुष्येद्राहुसूतके ॥॥ ` 
दुष्यतीति वाक्येस्तथाभूत सामग्रथा 


0910000 


इति श्री सारस्वतजलनिधि कोस्तुभमिश्च श्रीजयक्कष्णारपज श्री किशोरीप्रसण्द 
कृते वषोत्छवनिणेये श्राशविन निर्णयः समात्तः ॥ 


97/24582 सुन्दरकाण्ड 


(वाल्मीकिरामायणीय) 

॥ ॐ श्रीरामाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः । श्रथ सुन्दरकाण्ड प्रारम्भः॥ 
वाल्मीकोये लिख्यते ॥ 

जयति रघुवंशतिलकः कौशत्याहू दयनन्दनो रामः ॥ 
दशवदन निधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः १।। 
नमस्तस्मे मूनीन्द्राय श्रीयुताय तपस्विने ॥ 
सवंज्ञानाधिवासाय वाल्मीकाय नमो नमः॥२४ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय । 
तस्यं च देव्यै जनकारमजाये ४ 
निपातितं येन समस्त सैन्यं । 
तस्मे नमो दाशरथाय नित्यम्‌ ॥३॥ 
एवं तस्य ब्रुवाणस्य सवं ते वानरषभाः ॥ 
चक्र: प्रणाम मुदिताः शक्रस्येव मरुद्गणाः ॥ ४॥ 
तस्य पुष्पवती चित्रा वनमाला महाह्मनः ॥ 
चक्रस्ते वानरश्रष्ठाश्चन्दने रङ्खदादयः ॥ ५॥ 
स तः परिवृतः श्रीमान वानरवानिरषंभः॥ 
क ` 2 ` > भ्रारुरोह गिरिश्रेष्ठं महेश्रमरिमर्देनः।। ६॥ 
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वृतं नानाविधंवु क्षम गसेवित्तशाद्रलम्‌ ॥ 

लतावितान सच्छन्न॒नित्यपुष्पफलद्र.मम्‌ ॥ ७॥४ 
मत्तद्विजगणोटष्ट सलिलोत्पीडस ङ्क लम्‌ ॥ र 
सिह-गादूं चरितं मत्तमातङ्गपेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्टिरच्छितेः श्रद्ध ठद्धिखन्तसिवाम्ब्ररम्‌ ॥ | 
सवं स्वालयं श्रीमत्सानुमन्तं समन्ततः ॥ & ॥ 
स तस्य शिखे श्रीमान्महेन््रस्य महाकपिः ॥ 

विरराज महातेजाः द्वितीय इव पवतः ।१९॥ 





४४] 
"~ श्रथ सुपान्‌ हनिष्यामि एतद्धि मम रोचते ॥ 


महोद रोऽपि निर्भत्स्यं धूम्राक्षं वाक्यमनत्रवीतु ।२६॥ 
सुरक्षितं च रामेण लक्ष्मणेन च तदुबलम्‌ ॥ 
चानरेश्च महावीर्यः समन्तात्परिवारितम्‌ ॥२७। 
न तत्र॒ गमन युक्तं ॒पुरगुतिविध्ीयताम्‌ ॥ 
| ‹ पूरव॑मेतदभूल्छृत्यं परे पारे महोदधेः ।।२८॥ 
सेतौ च वध्यमानेऽपि विघ्नकाले नि्ाचरः ॥ 
साम्प्रतं त्वागते सैन्ये पुरस्ताद्‌ बलिनो वयम्‌ ॥२€॥१. 
शस्त्राणां कवचाना च कृत्वा सम्यगुपाजनम्‌ ॥ 
तेषां दास्यमहे युद्धे हनिष्यामश्च तात्‌ रणे ।३०।(१०३०) 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः परिगृह्य विपुलं भुजम्‌ ॥ 
प्रतिकायो महाकायो रवरणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
रक्षितव्या प्रजा राज्ञा रक्षितव्या द्विजातयः ॥ 
इ श्यवइच निह॒न्तव्याः परि पाल्याश्च सावः ॥३२॥ 
्रन्ययेन न हर्तव्यं परस्वं राक्षसर्षभ ॥ 
एव यो वतते राजा चिरं पाति वसुन्धराम्‌ ॥२३३॥ 
राभेरग विनयज्ञेन व्यलीकं च कृतं न हि ॥ 
जनस्थानगता येन तस्य भार्या त्वया इता ॥ ३४४ 
पतिव्रता महाभागा लङ्का कि वा प्रवेशिता ॥ 
भरन्तः भवेशिता सा च उत्पाता दाख्णा भशम्‌ ॥॥२५॥ 
कार्याकायं न जानीध्वं स्वं एव न॒ संशयः ॥ 
बलेन गविता यूयं विनाशाय कुलस्य नः १।३६॥ 
तन्मह्य रोचते बुध्या सीतां रामाय दीयताम्‌ ॥ | 
` परभार्यानुयुक्ता तु बलाद्तु निशाचराः ।२३७॥ ४ 
सम्मान्य दीयतां तस्मान्मंधिली जनकात्मजा ॥ 
` एवमुक्त्वात्तिकायस्तु तुष्णीं भ्रस्थितवाद्‌ हम्‌ ॥२३०॥। हरिः॥1 





षु 
न). = + 





॥ # >+ 







ना त 
५.५५. क तू ई 


>. क ङे २ = क9 9 
६ 





=. 


॥} ((-0. २००२।. [1411260 © 511 ॥/॥(111118/<51011। २७७ऽ6६।©॥1 ^\680611४/ 





158 


(010 एः 


1 081-6:00ए10714 


(0€01" 


6००5४39 05४६० ९७८०८» ण धध्प्+ल, ]ण्वाएटण्र (4 ०4007 011९८) 
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इत्याषं रामायणे सुन्दरकाण्डे वाल्मीकीये मन्तरिवाक्यं शतपञ्चतमो। 
॥ १०५ ।। सगः ।' इ संवत्‌ ८्न्ठ मागंशषं सुदी १४॥ 
॥ राम रामराम रामराम॥ 


105/ 4578 श्रीसद्‌मगवद्गीता 
(पञ्चोलिटीका युक्त) 


॥} श्रीगरेलाय नमः|] 
ॐ शेषादोषमूखन्याख्या चातुर्यं त्वे कवक्त्रतः ।। 
दधानमद्धः.त वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ '1१;. 
ध्रो माधवं प्रणम्योमाचव विद्वेणमादरात्‌ ॥ 
त{इक्तियन्त्रितः कुवे गीता व्याख्यां सुबोधिनीम्‌ ।\२॥। 
भःष्यकारमतं सम्यक्तदचाद्परातू-गिरस्तथा ॥ 
यथागति समालोड्य गीताग्याख्यां समारभे ।३॥ 
गीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्रप्रयत्नतः।। 
हेयं सुञोधिनी टीका सदा सेव्या मनीषिभिः ।1४॥ 


इह खलु सबःललोकवन्दितचरणो विदितावतारः परमकाररिक्रो भगवानु 
देवक्रीनन्दनः तत्वाज्ञानविजम्मपितशोकमोदहेविश्न शितविवेकतया निजधमं 
त्यागपरवर्माभिसन्विपरमजुनं धर्मज्ञान रहस्योपदेदाप्लवेन तस्माच्छोकमोहसागरा- 
दुद्रवार । तमेव श्रीभगवदुपदिष्टमर्थं दृष्एद्रैपायनः सप्तभिः एलोकशतेः 
उपनिववन्धा तत्र॒ चप्रायश्रीकृष्णामुखनिस्सृतानेवदलोकानलिखतु । कार्दिचत्तत्न- 
सद्धतया स्वय विरचयतु । यथोक्तम्‌ गीतामाहात्म्ये-- 


गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरंः ॥ 
या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्माद्धिनिः सृता ॥इति॥ 


तत्र तावद्धमक्षेत्र इत्यादिना विषीदन्निदमत्रवीत्‌ इत्यन्तेन ग्रन्थेन श्रीक्ष्णा- 
जु नसम्वाद-गप्रस्तावाय कथा निरूप्यते । ततः परमासमापरिः तयो्ेमज्ञानार्थं 
सम्वादस्तत्र धमंक्षेत्र इत्यनेन श्लोकेन चृतराष्रण हस्तिनापुरस्थितं स्व्तारथिं 
समीपस्थं संजयं प्रति कृरक्षेत्रवृत्तान्तं साक्षात्पदयन्निव धृतराष्राय निवेदयामास । 
घमक्षत्रे इत्यादि ॥ 


यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र॒ पार्थो धनुद्धरः॥ 

तत्र॒ श्रीविजयो भूतिघ्रवा नीतिमंति्मम ॥७८॥ 

हरि उे%तत्त्‌ ॥ इति श्रीभगवदुद्रीसूपनिषत्तु ब्रह्मविधायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाज्जु नसम्वादे मोक्ष संन्यासयोो नाम्टादशमोऽघ्यायः ॥ १५८॥ 
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सर्वेयोगब्रीजभूतः कृष्णो विराजते, यत्र॒ यरिमन्र्‌ पक्षे गाण्डीव बघन्वा धनुद्धंरः 
पार्थोञज्जुनो वत्तते तत्र श्रीः तस्मिन पाण्डवानां पक्षे विजयः तत्र एव भूति। 
राज्यलक्ष्मी, विभूतिः त्रियो विजेषः, उत्तरोत्तरा वृद्धिः; चघ्रवा अव्यभिचारिणी, 
नोति: न्यायरोत्िः (मवति इति) मे मतिः ।*७८॥ 


किम्बहुना ? यत्र येषां पक्षे योगेश्वरः सर्वंयोगानामीश्चवरः तल्मभवत्वात्‌ 
| गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शान्त्रविस्तरै; ॥ 


या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपञ्चाद्धिनिः सृता ॥ 

र (0 ट ि 4 कि ि न 

1 1.11. हरि ॐ तत्सत्‌ ॥ इति श्री भगवद्‌ गीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 

| श्रीकृ ष्णाज्जु नसम्वादे पञ्चोलीग्य।ख्यायां मोक्नसन्यान्तयोगोनामाए्ा दशोऽब्यःयः 
॥। १८।। 


| 
समाप्यं टीका पञ्वोली शुभमस्तु लेखक्तपाठकयोः ॥ 
संवत्‌ १६१५ माघ सुदी द्वन (द्वितीया) पुस्तक साव हरीद।सजी को साध 
गरीत्रदासजी को स्वान टाडी को सत कवोर साहब रम राम रामराम 
राम ।। सत कन्रीर सत कव्रीर सत कवीर ॥ 


| 
| 
224/25084 ससूत्रोपनिषत्‌ 


 2051-(0गगा6०ण८; 


^ एत ।) श्रीगठोशाय नमः ॥ सव्यं । ॐ त्रह्मस्तुप्यंतु । ॐ विष्णुस्तृप्यंतु । 
32 हद्रस्तप्यतु | उॐ देवास्तप्यतु | उॐ गायत्रीस्त्रप्यतु° 


ॐ श्रविक्राराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ॥ 
सर्वे क रूपरूपाय विष्ावे प्रभविष्णवे ।(१) 
जगदङ्कु.रकन्दाय सच्चिदानन्द प्रापिने। 


गलिताविलभेदाय महाशान्ताय वेदक ॥° (२) 
ह 


स शब्दवान्‌ । मविद्या सबलं ब्रह्य । व्यक्ताव्यक्तान्मदत्‌ महतोहंकारः । 
प्रहंका रात्पंचतन्मात्राणि । पचतल्मात्रा्यः पंचमहाभूतानि । परंचमहाभूतेभ्योषिल 
जगत्‌ । पंचमह्‌।्रूतानामेकेकं दविधा विभज्य साद्धभागं विस्तय (विस्तीयं)। 
इतरेषु पञ्चधा पज्चीकृतं पचोकरणं भवति । 


01,0816 हशान्यदले गौरवणं यदा भिश्ाम्यते मनः। 
तदा कृपा क्षमा ज्ञातं विज्ञानं च मतिर्भवेत्‌ (१) 
संधि संधि मित्रता (त) वर्णं यदा विश्वाम्यते मनः। 
तह हगेहभज्ज।वयं त्रिदोषं च मतिमंवेत्‌ ॥ (२) 
मध्यदले श्पामवणं पदा विश्राम्यते मनः। 
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तदा सवंगुणज्ञानं चैतन्यं च मतिर्भवेत्‌ | (२) 


ॐ ॐ सृत्युकोह ज्हं ॐ हसोहं हंस : इति शिखाछेदनमन्तः । ॐ ब्रह्मसूत्र 


एवं कमं मोक्षाय नारायणाय स्वाहा । 


९०७-(०गणणा10016 


(0051108 


(11.087 


शः 


इति श्रीमत्सं (श) कराचायं विरचितायां सप्तमूत्रोपनिषत्‌ सम्पूरणं ॥ 
॥ सवत १७७३ वषं भाद्रवा वदि ११ भृगु । लीषतं देव गंगारामसुत 


गीरधर शुभं भवतु: कल्याणमस्तुः ॥ श्रीरस्तु ।। कल्याणमस्तु ॥ 


टीका- 


226/23714 हस्तामलक सटीक 


श्री शंकराचाय्यें उवाच ।) 

कस्त्वं शिशोः कस्य कृतोसि गता 

कि नाम ते त्वं कुत श्रागतोसि ॥ 
एतद्वद त्वं मम सुर्सिद्ध 
मत्मरीतये प्रीति विवधघनोसि ॥१।॥ 


श्री सच्चिदानन्दाय नमः ।। कस्त्वमिति स्पष्टः । १ नाहमिति स्पष्टः ।२॥ 
निमित्तमिति । मन श्रादीनां मनोवुद्धिचित्ताहंकाराां चतुरणमन्तः करणानां तथा 
चक्षुरादीनां चक्षुत्वक्‌ श्रोत्ररसनघ्रषरानां पञ्चवुद्धन्द्रियारां व1क्‌षाणिपागूपस्थानां 
पचकर्मेन्द्रियाणां प्रवृत्तौ स्वस्वव्यापारे निमित्त ठेतुथः सोहमात्मेति सम्बन्धः । 
नित्योष्रलब्धिस्वरूपं यस्य तथोक्तः । हष्टान्तमाह्‌ । रविर। दित्यो यथा येन प्रकारेण 
प्रकाशकत्वेन लोकानां चेष्टायां परिस्पदे निमित्तं ययाधिष्ठश्तृत्वेन निमित्त 
सोहमात्मेत्यथंः । इयं दृष्टिरात्मन्ञानोपायत्वेन दशिता । वस्तुतस्तु निराकृता 
भखिला निरवशेषा उपाधय बुद्धयादिलक्षणा यस्य स॒ तथोक्तः। श्रतएव श्राकाशकल्पः 
भ्राकाशवद्विशुद्धो यः सोहमात्मेति । यथा विशुद्ध.श्राकाणे सह॒ सवाश्रमंडलं भूत्वा 
वलीयते तद्वदान्मनीदमखिलमिति भावः । ३॥ 


उपाधौ यथा भेदतासन्मणीनां 
तथा भेदता बुद्धि भेदेपि तेषु ॥ 
यथा चन्द्रकाणां जले चंचलत्वं 
तथा चंचलत्वं तवापोह्‌ विष्णो ॥ १४ 


, ॥ इति श्नी हस्तामलकमूलं समाप्तम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


टीका- 


व्युत्पादितमरथंमूपसहरति । उपाघाविति । यथ! सन्मणीनां शुद्धस्फटिक 


पणीनामुपाौ सति भेदिता लोहित्तापीति कृष्सदूरितादि भेदः । उपाधि- 
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वशाददः प्रतीयते न वस्तुनि गतेत्य्ंः। यथा च चंद्रिकाणां स्वाथे कः चद 
्रत्तिविम्बानां' चञ्चलत्वं जलगत्कम्पादि धर्मत्वम्‌ । हे विष्णो { तथा इहात्र बुद्धौ 
तवापि चन्चलत्वं दश्यते । बुद्धिगतकतृं त्व भोक्त त्वकर्मास्स्वियि प्रतीयते परमा्ंतस्तु 
नित्यमृक्तणुद्वु दस्वखूपोसोति तात्पय्थिः ॥ १४॥ 


धि 
10178 इति श्रीदस्तामलकव्यःख्या समाप्ता ।। गुभं भवतु ॥ 


लिखिता श्रीमन्नारायशणात्मज बालानन्दशम्मणा । संवति एकोनविशतिशते 
त्रयोदशानब्दाधिके (स. १६१३) मासि पौषे स्ति पक्षं द्ित्तीयायां चन्द्रवासरे ॥ 
श्री साम्बाय सदाक्िवाय नमो नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 


?2०७१-८०}1०}0 11011८४ 


231/23686 श्रायंवसुधाराधारणी रतोत्र 


0६6४1112 ् ~> 
भ 116011 श्री विघ्रद्िदि नमः ।1 ए नमः ॥ 
संसारद्रयर्दन्यस्य प्रतिहत दिवावहे ॥ 
वसुवारे सुवाधारे नमस्तुभ्यं कृपामयि ।। १।। 


एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ कौशाम्ब्यां महानगर्यां विहरति स्म । 
कंटकसंज्ञके महावनवरे घोपिततागमे महासिक्ुसंघेन साद्धंपञ्चमात्रैः भिक्षुशतेः 
संवरबहूलंश्च तपो वनंर्बोधिसत्वः महासत्वं सवंशुद्धवमगरणसमनुगतेः परिवृतः पुरस्टृतो 
घर्म देशयति स्म । तेन खलु पुनः समयेन कौशाम्ब्यां महानगर्यां सुचन्द्रो नाम 
गृहपतिः प्रतिवसति स्म । 





९ ते च बोधिसत्वाः । साच सर्वावती परिषत्‌ । 
सदेव मानुपासुरगन्ववरिच लोको मगवन्तोऽद्यापि अम्यानन्दत्निति ॥ इत्यार्यवसुधा- 
राधारिणी सम्पूर्णां समप्रमावा श्रोयस्करी सम्पद्यतामिति । इति वसुधारा मन्त्र 
पदानि सम्पर्णानि ।।*“““““““ वाचकस्य वरदायिनी भूयात्‌ । शमं भूयत्‌ । श्रीसत्य- 


काकूलदेव्यानुग्रह्यत्‌ ॥। 


233/24045 वसुधाराधा र णीकल्प 


060 ।(६०।। संसारद्वयदैन्यस्य प्रतिहुन्त्र दिवावहे 1। 
वसुघारे सुघाघारे नमस्तुभ्यं कृपामयि ।11॥ 
एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये मगवानू कौशाम्ब्यां महानग्यां विहरति स्म । 


मगवानाह्‌ । तेन हित्वामानन्द सुचन्द्रः गृहपतिः परिप्च्छतीत्यपि धारय सर्वं 
धनवान्यमित्यपि धारय सवंतथागतप्रसादात्‌ वसुघाराधारिणी कल्पमित्यपि 
धारय इदमेवोचद्‌ भगवान्‌ भ्रात्मनाऽऽयुष्मानानन्दः, ते सिक्षवः ते च बोधिसत्वाः 


10517 
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सा च स्ववती परिषद्‌ । सदेव मानुपा सुरगन्धर्वाश्च लोको मगवतो भाषितमम्य- 
नन्दन्निति 1211 इतिश्री वसुधारा समाप्ता ।। संवत १७२६ वषं क तिक्रासित 
दशम्यां कम्मवाट्‌थां परं. सुखचन्द्र ण लिखिता ।। श्रीव्यालदुरे ।। 


412/23731 तीथेपजापञ्चाशिका 


06 पण - „च 
सवेज्ञस्य प्रशस्त्यां ये पूजामाजन्मतन्वते ।। 
तेषां परत्र सर्वत्र मुखं स्याप्णशंखपुरवत्‌ ।। ३४।। 
ये सर्वज्ञाः प्रजां तन्वते तेषां शं पूरवत्सुखं स्यात्‌ ।। तद्यथा ।। शंखपुरनगरे 
कशिचद्रटुको प्रतिवसति स्म 1 स भिक्षाटनावसरे प्रतिगृहं णंखं वादयति स्म । ततस्त 
जनाः शंखपूरं वदन्ति । श्नन्यदा तेन जिनालयो दष्टस्तत्रापि प्रत्यहं भक्तिपूर्वकं शंख- 
पूरणेन न।दपूजां करोति ततः कियत्कालेन मृत्वा नरकुन्दपुरे व्यवहारि सुतो जातः । 
वृद्धिमाप परिणीतः सविशेषं सुखी जातः ।। इति पूजा. शंखासुरकया ॥ 
= पूजापंचाशिकामेनां वाचयन्तु विचक्षणाः ।। 
परोपत्ततयेशुद्धां शोधयन्तोऽश्ररश्रिये ।। १५।। 
सुगमं 1) परमाक्षरश्रिये श्रक्षरं मोक्षोऽक्षराि वर्णाश्च ततृश्रिय इत्यर्थः ॥। 
श्रीमप्पूणिमकाह्वगच्छपतयश्श्री पुण्यरत्नाह्वुयाः 
बह्वाचार्‌विचारचारिभरिता राजन्ति सूरीश्चवराः ।।५२।। 
चक्र शक्रनतक्रमाम्बजयुग श्री तीथंपुजामथो 
तच्ष्येण सुवो धवन्धुमधुरा पूजादिपञ्चाशिकाम्‌ ।।५३।। 
००१०६ इति पूजा पञ्चाशिका सम्पूर्णा ।। 
09६ 01०70०८ 1। संवत्‌ १५४४ वषं ।। मद्रा. श्रीजिनरत्नसूरयः ॥ 


शिष्य संवेगहंसेन।लेखि ।। श्रीमत्‌ सलणशुरणपुरे 11 


437/24554 (2) सन्देह दोलावलो 


(@/ "~... पड़ विविय पणयजयं जस्संहिरुहोरम उरमालासु ।। 


सरणागयं वनज्जइ्‌ तं नमि अ्रजिरणासरं वीरम्‌ 1 १।। 
कंडवय संदेह पयार मृत्तरं सुगुरु संपयाएण ।। 
वृच्छं मिदत्तमउ तमन्रहा होड संसदयम्‌ 1२।। 


ान्ण्ड तादय श्रगार निवेयणाउ घम्मच्छ मन्नतिच्छम्मि ॥ 
। बयरणाउ श्रवव।एण तीएनमणा इ सुनदोसो ।1४६॥। 
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इयकड्‌ वयसं सदाएय पष्टुत्तर पयरणां समासेणाम्‌ ॥ 
मणिश्रं जुगपवरागं जिणवल्लहमूरि सीसेण ।11५०।। 
इति सन्देह दोलावली सूर सम्मत्तम्‌ ।।द।। 

कृतिरियं श्रीजिनदत्तसूरि राजानम्‌ ।।श्रीरस्तु।। 


।। संवत्‌ १६३० वपं वंशापसुदि ३ दिने वृहस्पतिवारे श्रीमज्जेसल- 
मेरमहादुगं ।। रावल श्रीहरिराजविजयि राज्ये ।। श्रीवृहत्वरतरगच्छे । श्रीजिन 
चंद्रसूरि विजयराज्ये । श्री सागरचद्र सूरिसन्ताने । श्रीदेवतिलकोपाच्यायानां लिष्य- 
मुख्य श्री विजयराजोपाव्याहानां शिष्येण पर. पद्ममन्दिरमुनिना लिपीङकृता प्रति- 
रियम्‌ ।। न. देवाणंदमार्या दाङड़मदे पुत्ररत्न न. भ्रमयराजभार्यां श्रमृतादे 
पठनाथेम्‌ ।। पठ्यमाना श्र यसेऽस्तु । श्रीरस्तु ।। श्री ॥ 


462/23722 क्षेत्र चूड़ामखि 


प्राहैषीच्च वलं हन्तु राजानं हन्त! पापधीः ।॥। 
पयो हयास्यगतं शक्यं पान निष्ठीवनद्रयम्‌ ।। 
दौवारिकमुखादेतदुपलम्य सुषा नृपः ॥। 
उदतिष्ठत सद्कामे नेह तिष्ठति राजसम्‌ ।1५४।। 


श्रीरत्नत्रयपूर्त्याथ जीवन्धरमहामूनिः ॥। 
ग्रष्टाभिश्च गुणैः पुष्टोनन्तज्ञानसुखादिमिः । १०२॥। 
सिद्धो लोकोत्तरभिख्यां केवलाख्यामकेवलाम्‌ ।। 
म्रनुपमामनन्तां तामनुवा भूयते श्रियम्‌ ।। १०३।। 
एवं निर्मलघर्मनिमितमिदं शमंस्वकमंक्षयं 
प्राप्तं प्राप्तुमतुच्छमिच्छतितरां यौ वा महच्छोजनः ॥ 
सोऽयं दुम्मेतकुञ्जरप्रहरणे पञ्चाननं पावनं 
जेनघमंमुपाश्रयेत मतिमान्निश्श्र यसप्राप्तये ।। १०४।। 
इति श्रीमद्वादीमरसिहसूरितिलकविरचिते क्षेत्रचूडामणौ मुक्त्रीलम्मनो 
न।म एकादशो लम्मः ।।छ्‌।। 
राजतां राजराजोऽयं राजराजोमहोदयं: ।। 
तेजसा वयसा सुरः क्षेत्रचूडामणिगु णँ: ।11॥। 
इति क्षेत्रच्‌ ङामरिग्रन्थः समाप्तः ।1 ग्र थ संख्या १६६ ॥ 
सं. १५४५ वर्षे पौपसुदि १० शनौ श्रीमूलसंधे बलात्कारगरे नन््ाम्नाये 
सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये मद्रारक श्री पद्मनन्दि देवाः ॥. तत्प मटारक 
श्रीशुमचन्द्र देवाः । तत्पटु मट्रारक श्रीजिनचन््रदेवाः । तच्छिघ्य मुनिरत्नकौतिः । 
तत्‌ सिष्वणी बाई मोल्ही इदं पुस्तकं न्यायवणिकमं क्षयनिमित्तं सत्पात्राय प्रदत्तम्‌ 
।। शुमं मववेत्‌ ॥ । 
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525/25092 भरटद्ाजिह्ठिका 


026०१1०2 ॥॥ ६०।श्रहं।। देवदेवं नमस्कृत्य श्रीगुरुं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
दवात्रिशद्‌मरटकानां लिख्यन्ते कौतुका कथाः ॥ १॥ 


इह जगति सर्वेरपि श्र योधिभिनिःश्रेयसा दीप्तये सदापि सदाचरण ज्ञाते प्रगुणे 
मान्यम्‌ । सदाचरण परिज्ञातं च पूरवंजन्माचरित यत्‌ श्रवुद्धिकल्पित प्रवतंमानाथ- 
दशनेन व्यक्तीमवति ॥ श्रतश्च तद्‌ व्यक्ताय पूर्वाचरित परिहाराय भरटकद्वात्रिशका 
भारभ्यते । यथा ॥ 


1०9०8 समे कायं हि सवस्य सर्वे सन्ति सहायकाः ॥ 
विषमे न पुनः कश्चित्‌ धनदश्रेष्ठिनो यथा ॥ १।। 


कुवन्ति कलहं मूर्खाः स्वभावेनापि जति्पिते ॥ 
पिण्डिते न समं यद्वन्मेघदष्टौ जटी पुरा ॥१॥ ~ 


देवरमण'*“ (स्थाने) दिवाकरः पण्डितोऽभूत्‌ । स कदापि प्राकृत भाषां वदति 
स्म । एकदा वर्षाकाले पण्डितोऽपरं पण्डितेन समं ग्रामाद्रहि देहचिन्तायोगोऽत्य- 
भूत्‌ । यावता संपण्डिताः स्वगृहं प्रत्यागच्छन्ति तावतान्तराले मेधाः प्रचुरवारामि- 
वषंरो य विलग्नाः **"*“*“""**“*"एवं कलहं कुर्वाणाः लोकः कष्टेन वारितः । ` 
ततः पण्डितो हृष्टो गृहे जगाम 1 इति दावरिंशतमी कथा ॥ सं. 1603 वषं 
श्रापाढ्‌ शुदि १२ शनौ लिखितं वा. वीरसुन्दरेण शिष्य मंन्ना वाचनार्थं लिखेत्‌ ।। 


लेखक पाठकयोप्चिरं जीयात्‌ । 


530/24707 बलिनरेन्राख्यान 


| 0078 11 श्रीमदहेते नमः ॥ भ्रस्तीह्‌ जंबुद्वीपे मेरोः पश्चिमायां दिशि गन्िलावती 
लामा विजयस्तत्रनिवासः सवंसम्पदां निलयो निःशेष विलाशा(सा)नां गृहं 
समस्तसद्‌न्यवहाराणामनास्पदमशेषपापव्यापाराणां धाम धमेकर्मणां वलयितं 
भरागुप्राकारेण दूर्गक्रितमति गम्मीरपरिखया समग्राण्चयं निकेतनमति विस्तीर्णमवनि- 


ताशिरस्तिलिकभूतं त्रिविजयपुरं नाम नगरम्‌ । 


1०७०४ उक्तं चन्द्र मौलिराजेन-भगवन्‌ ! सतहि सम्गग्जिनधर्मो मम शरणं 
युष्मच्चरणसाक्षिक एव । भवतु किमिह विलम्बेन ? ततो मूच्यतामेषोऽपि जनो 
यूष्मत्प्रसदेनमोहारि वल विडम्बनाभ्यः। ततो वलिकेवलिनाभ्यधायि-राजन्नकि 
तदेतद्‌ युक्त मतः प्रहृष्टात्मना तेनापि चन्द्रवदनावघा (भा) तं स्वपुत्रमात्मपदे 
व्यवस्थाप्य कतिपयकलत्रमन्व्रिसामन्तादिसमन्वितेन प्रतिपन्न तथैव विधिवद्धि- 


चै 
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भूत्या तदन्तिके ब्रतं गृहीत्वा चात्पदिर्नरेव सर्वंशिक्षां श्रधीतानि चतु्दंशापिपूर्वाणि 
समारूढो गुणगरेषु समये च निवेशितकेवलिना स्वपदे गच्छतः श्रात्मनानुदेशो न 
चत्वारिशत्पूवंलक्षाणि सर्वेप्यायं परिपाल्य तदन्ते शैलशीकर वालेन मनोहारि 
वलस्य हत शेषं वेदनींयायूुममिगोत्राख्य भमवोपग्रादिकममचतुष्टयं निःगेव चारित्रव्म- 
सेन्यं सर्वंमपि प्रकर्पवतीमृन्नति नीत्वा समस्त संसारदुःखप्रपञ्चविग्रमृक्तः सवं- 
शरीर सम्बंवं प्रविहाय सजञ्जातोनिवृं तिपुरीपरमेश्वरो बलि्महानरेन््रधिः केवलि- 
रिति वलनरेन््राख्यानकं समाप्तमिति -तत्समाप्तौ च प्रथमाऽनित्यता भावना 
समाप्ता ॥ 


574/24168 (4) रामचन्दरस्तनराज 


॥ श्री रामानुजाय ममः ॥ ॐ भ्रस्य श्रीरामचन्द्रस्तवराजस्तोत्र मंत्रस्य सन- 
त्कुमार ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः श्री रामोदेवता सीतावीजं हनुमान्‌ शक्तिः श्रीरामचन्द्रस्य 
प्रीत्यथें जपे विनियोगः ।। सूत ऽवाच-- 


सवंशास्त्राथं तत्त्वज्ञं व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ 
घमेपुत्रः प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम्‌ ॥१।। 


युविष्ठर उवाच-- 
मगवन्‌ ! योगिनां श्रेष्ठ सववंशास्द्राविशारद ॥। 
कि तत्त्वं कि परं जाप्यं कि व्यानं मुक्तिसाघनम्‌ ? ।२॥ 
श्रोतुमिच्छामि तत्सवं ब्रूहि, मे मुनिसत्तम । 


श्न वेद व्यास उवाच- 
धर्मराज महाभाग ¡ श्रगु वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥३।। 
यत्परं यद्‌ गुणान्वितं यञ्ज्योतिरमलं शिवम्‌ ॥ 
तदेव परमं तत्तव॒ कंवल्यपदकाररणम्‌ ।॥।४।। 
श्रीदामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापधघ्र मिति वेदविदोविदुः ।॥५। 
श्रीराम रामरामेति ये जपन्ति जनाः सदा ॥ 
तेषां भुक्तिश्चमुक्तिश्च मविष्यंति न संशयः ॥ ६।। 


सकलगुणनिधानं योगिभिस्स्तूयमानं 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मूखे मे ॥ 
भ्रनिशमतुलमक्तया मस्तके त्वत्पदान्जं 
मवजलनिधिमग्ने रक्षमामातवन्धो ! ॥६६॥ 


((-0. २००२।. [2101260 0 911 ॥/॥(111118/4511111। २७568101 ^\680611४/ 
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रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपति हरिम्‌ ॥ 
कौशल्या शुक्ति सम्भूतं जानकीकण्ठभ्रुषणाम्‌ ।। १००॥ 


इति श्री सनत्कुमारसंहितायां नुमरदगुधिकिर सम्बादे श्री रामचन्द्रस्तवराजः 
सम्पूणेमु । संवत १८५२ का मघे 


760/23647 च्रिपुरा भवानी लघुपद्धति 


।॥ &।। स्वस्ति श्री गणेशायनमः ।। श्री गुरवेनमः ॥ 


त्राह मुहूतं गशयनतलादूट्याय करचरणौप्रक्नाल्य निजःसने समुपविश्य स्व- 
शिरसि श्वोतवर्णाधोमृलसहस्रदलकमलाकणिकान्तगंत चन्द्रमण्डलोपरि स्वगुरुं 
शुक्लवणं शुवलाल _्गारभूषितं ज्ञानानन्दमुदितमानसं चतुरं जं त्रिनयनं ज्ञानमुद्रा 
पुस्तकवरा मयकरं, वामाङ्गः वामहस्तवुत कमलया रक्तवसना भरणया स्वप्रियया 
दक्षभुजेनालिद््धितं सवंदेवदेवं सवंती्ंतीर्थं स्वंमद्धलमद्धलं परमशिव 
स्वरूपं व्यात्वा तच्चरणकमलयुगलविगलदमृत धारया स्वात्मानं प्लुतं विमाव्य 
मानसोपचारेराराध्य पादुकःपूजनं कुर्यात्‌ । 


ततो देवी समीपे खङ्क श्रीः वामे शक्ति श्रीः, तदवः वरश्रीः, श्रमयश्रीरीति 
संपूज्य संतप्य पुनरिप विन्दौ पूवेवद्‌ देवीं सम्पूज्य धरूपादिकं तथव दत्वा नवेद्यादिना 
संतोष्य शक्तौ बलिदानादि विधाय गुरं शिरसि, कुण्डलिनी मूलाघारं, स्वहृदि 
परमाम्वां व्यायन्‌ प्राणायाम ऋष्यादि करषड़गृडान्त्यासान्यिधाय मालया जपं 
यथाशक्तिकृत्वा पुनरपि प्राणायाम ऋष्यादिकरषड़ग्डन्यासान्‌ कृत्त्वा गुह्याति- 
गुह्ये त्यादिना जपं समप्यं कवच सहख्रनाम स्तोत्रादि परित्वा सामयिकंः साकं 
पात्रवन्दनादि विघायश्री देवीं हृदि विस्तज्यं यथासुखं विहरेदिति शिवम्‌ ॥ 


स्वानुग्रहावासपदं : साहिवकौलासिधा श्ये: ॥ 
तीर््याधि्तः कृता सषा त्रिपुटा पद्धतिरलंघु ॥ 


इति श्रीत्रिपुरामवानी पद्धति सम्पण समाप्तम्‌ ॥ 
शिवं मवतु पाठकस्य । यादृशं पुस्तकं दुष्ट्वा तादृशं लिखितं मया ॥ 
यंदि शुद्धमणशुद्ध वामम दोषो न दीयताम्‌ ।॥। 


ग्रथ शुभं संवत्‌ १८१४ मासोत्तमासे माघमासे शुक्लपक्षे तिथौ 
वसन्तपञ्चम्यां तावत रविवासरे । लिखतं चौधरी प्रांननाथंसा। 
पोथीलिषी नारनौलमध्ये मंडी म ¶॥ शुभमतु \ 
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795/23683 रघुवंश (रधु माघ्य) 


11६ ०।। नमः सर्वज्ञाय ॥ 


009८017 #: तषां त <. 
~~ तद्गुणैः तेषां रघुणां गणैः कर्णं ब्रागत्य चापलाय प्रचोदितः प्रेरितः कुलकम्‌ ॥॥६॥ 


तंसन्तः श्नोतुमहृन्ति° सन्तः साधवः तंश्नन्वयं वंशं श्रोतुः श्रहंन्ति। कि. सन्तः 
सदसदन्यक्तिहेतवः, सच्च भ्रसच्च सदसदी । तयोव्य॑क्तिः सदसदयक्तिः तस्या हेतवः 
संदसद्यक्त देतव, हिनिश्चितं हेम्नः सुवर्णस्य विद्युद्धिः श्यामिकापि अग्नौ 
वेश्वानरे संलक्ष्यते ज्ञायते ॥ १०।, 


(1051708 तं भूतेऽर्थे प्रस० ।' मौलेः साद्ध ` स्थविर सचिवहेमसिहासनस्था 
राज्ञी राज्यं विधविवदशिष,...,...,...व्याहता ॥ 


| 
| राज्ञी महिष्यौ मौलेः ।। स्थविरसचिवेः साद्ध विधिवत्‌ राज्यं अ्रशिष्यत्‌ 
| शशास यत्‌ । राज्ञी ्रामौकिकुलक्रम,......स्थविर सचिव वृषामात्यं 
| विधिवत्‌ शास्तरोक्त......०......- प्रव्याहताज्ञा । भ्रप्रतिहताजा,.........कीदृशी 
सिहासनस्था सौवणसिहासनोपविष्टा ।........प्रजानां भूत्यथं लोकानामुदयाय 
| तंगर्भं दवाना सति वमौ शुद्ुमे । की हशीनां प्रसव,.......कांक्षिणीनां । किभूतं 
| प्रन्तगुं ढं भ्रन्तमेध्य,....... क्षितिः पृथ्वी सस्यसम्पन्ना बीजमृष्टिं दधाना सति 
णोमते । शासु भ्रनुशिष्टौ भ्रथतन्यां भ्रयोगः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ 
सहोक्तिरलङ्ारः ५७ छ ।। श्रीः ॥ 





००70०: शश्चत्सेवि रुविश्वजननी श्रीकालिकाऽनुग्रहात्‌ 
संप्राप्याथ कवीन्रतां रघुकुले यौऽयु क्त वाक्यामृतम्‌ ॥ 
तत्काव्यं जगति प्रतीति जनको ह्योकोनविशोऽन्तिमो 

| युक्तयाऽ्येन जनादंनेन घटितः सर्गो निसगोज्ज्विलः ।8छ।। 


एकोनविशतिमो सगं: ॥ 
श्रीमदुरुप्रसा दात्कल्याणं भूयात्‌ ॥ 
श्री भुवनेश्चरी प्रसादात्कल्याणं भूयात्‌ ॥ 


येनानुगृह्य हृदि विघ्न मयं निगृह्य + 
परव॑व्यधघाय सकलं रघुकाव्य माष्यम्‌ ॥ 

येनानिशं श्रवरमेत्य विसेव्यतेस्म 

स्वेत्र सप्रय त्याद्विद मिष्टदंवः 1 १॥ 

स्फूजं यशो रायक वंश मौलि 

श्री मन्महादेव तनुद्धवेन ॥ 
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श्री विघ्नराजाध्रितविश्रुतेन 

जनादन नेड्य जनार्दनेन ।।२॥ 

श्री मेदपाटान्वय भूषणानां 

ज्योतिमु कन्दस्य वपुभवानाम्‌ ॥ 
मूलस्थकङ्ोक सहोदराणां ` 

देतोश्च शिष्याधिकरृत पण्डित निम्‌. ॥५३।। 
शुभं मवतु ॥ 


808/23659 श्ार्थाशतक 


.1१ श्री गुर श्री पादुकाभ्यो नमः ॥॥ श्री कामाक्ष्यम्बा श्रीपादुकाम्यो नमः ॥ 


श्रीएकञ्ननाथ श्रीपादुकाम्यो नमः ॥ श्री काञ्चीपुरी श्रीपादुकाभ्यो नमः ॥ 


श्री मूककविसावंमौम श्रीपादुकम्यो नमः ॥ श्री मूककविसारवं- 
मौम सुघासहचरीवाणी श्रीपादृकाभ्यो नमः ॥ 


कारणः परचिद्रपा काच्चीपुर सीम्नि कामपीठगता ॥ 
काचन विहरति कद्णा काष्मीरस्तवककोमला _्धलता ॥ १॥ 


॥भ्रन्व०॥ कचचीपुर० कारण ० काश्मीर० काचनकरुणा विहुरतीत्यन्वयः:।।१॥ 
॥1टीका। कारणात्‌ षट्‌त्रिशत्‌ तत्त्वतः प्रकृतितोतोवा परा कारण पर सा 
चासौ चिद्रपा कारणपरविद्रपा, यद्वा कारणं स्वेजगद्‌ हेतु भूतं 
परं परशिवाख्यं, चित्‌ चेतन्यं, तदेवरूपं यस्याः सा, तथाविधा 
काञ्च्येवपुरं, काञ्चीपुरम्‌, तेस्य सीम्नि भ्रन्तमागे, कामपीठगता 


, कामङूपपीठे प्राप्त; काष्मीरंकु कमं, काश्मीर जन्माग्नि शिखमित्यमरः। 


तस्य॒ यः स्तवको गुच्छस्तद्रत्‌ कोमल।ङ्करुपालता यस्यासा तथाविधा 
काचन कापि स्वैदेवेभ्यः श्रेष्ठा श्रनिवेचनीया करुणा, करुणारूपिणी 
जयति । जयति करूणा का चिदरूणा इति सौन्दयलहर्या श्रीमत्या कर्णा 
रूपत्वेनेति प्रतिपादनात्‌ ॥१।। 


जय जय जगदम्बशिवे, जय जय कामाक्षि, जय जयाद्रिसुते ! । 
जय जय. महेणदयिते ! जय जय चिद्गगनकौमूदीवारे ! 1 ६&।। 


| श्रन्वयः 1 हेजगदम्ब ! हे शिवे ! त्वं जय जय, हे कामाक्षि | देऽद्रिसूते! त्वं 
जय जय, हे मशदयिते । त्वं जय जय, चिद्गगनकौमूदी वारे । त्वं जय जयेत्यन्वयः ॥ 
-।&६॥ ॥टीका॥। कवि ; स्वात्मानं कृतकृव्यं मत्त्वा स्वहषमुद्‌घाटयन्‌ श्रीमतीं 
हषयति तद्यथा । हे जगदम्ब! जगन्यातजंय जय सर्वोत्कर्षेण वतंस्व । हे शिवे । 


((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥/॥(111118/4511111। २७56९101 ^\6806111४/ 
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कल्याणरूपिणि ! त्वं जय जय । प्रसिद्धमुख्यनाम्ना संबोवयति । टे कामाक्षि ! त्वं 
जय जय । प्रनाद्यन्ताऽद्रयापि शिवे पत्यौ गिरौ चातिग्रेमवत्यतः सती चरितं, तदनु 
कुमारी पावंती चरितं स्मारयंश्रावताररूपत्वेन संवोवयति । हेऽद्रिसृते श्री भिरिराज- 
राजेश्चवरकन्यके ! त्वं जय जय । प्रतएव महेशो दयितः प्रियः ्रात्मैव यस्याः सा 
महेशरूपपरमेश्वर एकाञ्ननाथ कमेश्चरस्यापि दयिते प्रिये देहात्म्पेवा त्वं जय 
जय चिच्च॑तन्यमेव निलंपत्वात्‌ ग्रनन्तत्वातु व्य्ापकर्वात्‌ पूणंत्वादाधारत्वादवकाश- 
प्रदानत्वात्‌ । गगनमाकराशश्चिव्‌ गगनं प्रकाशरूपाकाशस्तस्य, कौमृद्याश्चन्दिकायाः वारे, 
उत्तरोत्तरप्रवाह्रूपे तस्मिन्‌ वा, सच्चिदानन्दचन्दरिके परशिवालम्विनि, परशिवा- 
भित्र ! त्वं जय जय । वीप्साऽत्रहुषं ॥ € & ॥ 


श्रा्याशितकं मक्त्या पठतामार्याकटाक्षेण ॥ 
निःस्सरति वदनकमलाद्वाणी पीयूषधोरिणी दिव्या ॥ १००॥ 


।} शअ्रन्वयः ।। मक्तूयायशितकं पठतां नरणामायकिटाक्षेण वदनकमलाद्राणीं 
पीयूुषधोरणी दिव्या वाणी निस्सरतीत्यन्वयः ॥१००॥ ॥। टीका ॥ 
भक्त यायां छन्दसां शतकं श्रार्यायाः श्री शिवायाः स्तुतेः ष्लोकणतकं वा 
पठतां पुरूषाणामा्यया शश्रीकामाक्ष्याः कृपाकटाक्षेण वदनमेव कमलं तस्मात्पीयुवधो- 
रणी श्रमृतानुकारिणी दिव्या दैवी संस्कृतरूपा, श्रीमत्स्वरूपप्रकाशिनी वा वाणी 
सरस्वती निःसरति, निर्याति, प्रसरतीत्यथं: ।। १०० ॥ 


इति श्रीमूकक्विसावंमौमविरचितं श्रार्याशतकं समाप्तम्‌ ।। इति श्री राज- 
राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजमरुदेशावीश राठोड़वंशावतंस योवपुरनाथ 
महाराज श्री श्री १०८ श्रीमानसिहात्मजचतुर््रामावीशशिवराष्पुरपति श्री आन- 
न्दानन्दनाथनन्दाम्बाचरणारावकहरिहरब्रह्य न्द्रचन्द्रादिवन्दनीय श्रीमत्तिपुर- 
सुन्द रीचररणचञ्चरीक रावराजा श्री शोभनसिहेन विरचिता श्रीमूककवि सावं 
मौमकृतशतकपकमव्यस्थ चतुथयशितकस्य सूवणंमालाख्या टीका सम्पूर्णा 
॥ श्री रस्तु ॥ श्रीः "। 


घाम्ने त्रिलोकघाम्नेऽपरिमित न।म्नेऽति चैत्याय ॥। 
प्रस्फुटललिता नाम्ने कारूण्याय लुभ्यते मम चेतः ।1 १।। 
रसन्विनिचि भ (१६४६) संख्य शरद्य जंरमोरसवे ॥ 
कौमूद्याख्येऽपिता स्वणंमालाम्बाध्ि त रोजयोः ॥२॥ 


813/24118 गीत गोविन्द (रससन्दीपनीव्यास्यासहिते) 
॥ श्री गरोशायनमः ॥ 


भोनाथतनयेनाथ सूरिरत्नाकरेण वं ॥ 


((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७6६८11 680611४ 
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श्रीकृष्णासाधिनीं नत्वा राधां वृन्दावनेश्चरीम्‌ । १ ॥ 
गो विन्दं जयदेवं च गिरं नत्वा गुरूनपि ॥। 
न्याख्यानं गीतगोविन्दे क्रियते शिशुबुद्धये ।। २॥। 


श्रीजयदेव कचिनि विघ्नपरिसमाक्षये स्वचिकी्षितप्रवन्ध श्रादौ मङ्गल- 
माचरति मेघंरिति ।। 


मेधेमंदुरमम्बरं वनभुवश्ण्यामस्तमालद्र मै 

नक्तं मीररयं त्वमेव तदिमं राघे ! गृहं प्रापय ॥ 

इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यघ्वकूञ्जद्र्‌ मं 
राघामाववयोजेयन्तियमृनाकरूले रहः: केलयः ।1१॥। । 


राधामाववयोः रहः: केलयः एकान्तलीलाः सुरतरूपाः जगर्ति 1 सुरतं चष्ट 
प्रकारक तद्यथा- स्मरणं कीतनं केलिः प्रेक्षणं गह्यमापरम्‌ ॥ 


सङ्कलत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृतिरेव च ।। 
एतन्भथुनमष्टाद्ध प्रवदन्ति मनौपिणः 1 इति ॥ 


सर्वात्कृष्णत्वेन नमस्करणीयाः भवन्ति । राघा गोपी च माधवः कृष्णश्चराधा- 
माघवौ तयाः राधागोप्यांच विद्युति । विष्णुक्रान्तामलम्योश्च चित्रभेदे च घन्वि 
नापितिः विश्वः 1 राघाणब्दस्याल्पाक्षरत्वात्पू्वेनिपातः । पितुरदंणगुणं मातागौरवे- 
रातिरिच्यते । इत्यम्थहितत्त्राच 1 कथंभूतयोः इत्थं वक्ष्यमाण प्रकारे कृष्णोक्तेन 
नन्दस्य निकटवर्तर्यो यं देणस्तस्मान्नन्दसमीपात्‌ यमुनाकूले भ्रध्वकुञ्जद्र मं प्रति 
चलितयोः ्रव्वनिकुञ्जः भ्रघ्वकूल्जस्तस्यद्र मस्तं प्रति। निकुल्जकरुञ्जौ वा क्लीवे 
लतादि विहितोदरे इत्यमरः । तमेव प्रकारमाह- हे र।चे ! तत्तस्मात्कारणादिमं 
मल्लक्षगणं जनं त्वमेव गृहं प्रप्र । इतरनारी व्यावृत्या सम्भोगादि कर्मणि त्वमेव 
समुदिता मव । भ्रत्र गृहशब्देन गृहिणी उच्यते । तामेव पुरस्कृत्य वनविहारदशंनात्‌ । 
न गृहं गृहमित्याहु हिणीगृहमुच्यते' । इति स्मृतेश्च । तदिति किं ?यतोऽय मल्लक्षणो 
जनो मीरूः कामवाणावलीं सोद्रुमशक्तः। मेधादीनां कामोद्यमकारित्वात्‌ । उद्यतो 
हि कामोऽषंह्यमान्‌ ` शरान्‌ मुचति । ¦ तत्सोम ; समर्थोध्यं मीरः । तानाह । श्रम्बरं 
ग्राकाशं, मेघे मेदुरं । त्रिमिदा स्नेहने । स्निग्वं वर्तते । सान्द्रस्निग्स्तु मेदुर इत्यमरः। 
भ्रपरं चः तमालद्र.मे्वेनभुवः श्यामाः वत्तन्ते । ` तमालस्तिलके ख्ख तापिच्छे वस्ण- 
द्रम -इति विक्चः । नक्तः च वर्तते । एवं देशकालवस्तूनां अ्रसह्यस्मरहेतुत्वमूक्त 
मवति । मेधेरिति वहुवचनेन श्रक्रममेव चेतसोऽन्यथावृत्तिः सूचिता । श्रम्बर 
मित्यावृते देशे स्वच्छन्देलिटःर्‌ शका वैधुर्यम्‌ । वन भूव इति बहुवचनेन नानाव- 
स्थरतक्षमप्रदेशवाहुल्यं सूचितम्‌ 1 नायमिति स्वच्छन्द प्रच्छन्नकामुकयोग्यत्वं कालस्य 
सूचितम्‌ । यमुनाक्रूल इति रतश्रम निरास हेतु शीतवायुद्धावः श्रयमिति रलत्युद्र का- 
दत्याकुलतया , खा द्धं ष्वप्यौदासीन्यं . सूचितम्‌ । मेधादय उहीपने विमावाः। 


1 -0. २०२।. [10111260 0\/ 91 /11/1(4181<511011। २७९5686 ^\0806111४/ 
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कश्चित्वेवं विख्यातवान्‌ । इत्यंनन्दनिदेणतो नन्दान्नातो यमुनाकरुलवृञ्जद्रमं प्रति 

 चलितयोः राघामाववयोः केलयो जयन्ति । इत्थमिति कि ? राधा काचन गोपिका 
तत्संवोघनं हे रावे ! इमंममशिग्रु रात्रौ मीरु त्वमेव गृहं प्रापय । त्वय्येव मम 
विश्वास इति नन्दवचनं । म्नत्र॒ नायकणिशयुत्वेन परवशत्वम्‌ । राघाया वात्रीत्वं 
नन्दस्य दूनीत्वं च । श्र गारयिमावानां मयानक हेतुत्वं कवि निरूपित्तरसस्यान्यथ।त्वं 
च । वाव्री योगान्नश्युद्कारो, न हास्यो, रहसीङ्कितोः नभयानकता । तस्माद्रसः 
कोऽव्रावतिष्ठताम्‌ ? तस्मादाद्यमवसुन्दरम्‌ । सुरतगोपनादियं गुप्ता नाम परकीया 
नायिका । न च निपिद्धपरकीयास्त्रीमजनपर माघवकरेलिस्मरणमपुर्पा्थः प्यव 
सायीति श द्भुनीयम्‌ । 


| स्तेयं हरेदरति यन्नवनीतचौर्यं 
जारत्वमस्य गुर्तत्पगतोपरावम्‌ ।। 
हत्यां दशाननहतं वहुपानदोपं 
यत्पूतनास्तनपयः स पुनातु कृष्णः । 


| इत्यादि वचनशतेभ्यस्तच्चरितस्य परमपुरुषाथंपयंवसा यित्वनिश्चयात्‌ । 

तदेतदसम्प्रदायतो व्याख्यानम्‌ 1 परमाथंतस्तु नन्दनिदेशतो नन्दाईइति इति व्यास्या- 
| नमुपपत्तम्‌ । लक्षणादेराश्रयणस्यान्याय्यत्वात्‌ । एवं गृहं प्रापयेत्यपि यथाश्रुतमेव । 
मेधं रित्यादिमयदहेस्वमिवानपुरस्सरं मीज्त्वस्वमावोक्त यं धाश्नुताया एवं न्याय्यत्वात्‌ 
न चैवं राधायाः । १॥। 


८ [0 पर्य ककृतनागनायकफणा श्रेणी मणीनां गरे । 

| संक्रान्त प्रतिविम्ब संवलनया विश्नद्रपुविक्रियाम्‌ "1 
पादाम्मोरूहघारि वारिविसुतामक्ष्णां दिहक्षुः गतैः 
कायव्युह॒मिवाकरोदुपचिताऽऽ क्तो हरिः पातु वः: ॥ 


पल्ल्यंकीकृतो यो नागनायकः शेषः तस्य फटानां श्रो णीः पड़ क्तस्तत्र यो 
मरणीनां गणस्तत्र, सड क्रान्ता ये प्रतिविम्बास्तैयां संवलना वपुः संख्य वृद्धिस्तया 
वपुषो विक्रियां प्र कृतभमावपरित्यागं विभ्रद्‌ दधत्‌ 1711117171111711111711 


( श्रपण: पाठान्तः ) 
833/24403 विद्ध षण टीका 


ष । श्री गणेशाय नमः ॥ 
00 ९0118: 


क्षी कृष्णं विलसत्फुल्लपुण्डरीकनिभेक्षरणम्‌ ।। 


वन्दे मक्तजनानन्दप्रदमाह (हि) तलक्षणम्‌ । १॥ 
करोतु नः शमं खगेन्द्र केतु- 
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गेजातिहारी घन*“***““मुकुन्दः ।। 
चराचरेशश्छलितेन्द्रणतरु- 
जंनावनार्थं भषरूपमेच्छत्‌ ॥1२;। 


श्री मद्गिरिवरवररं करणं सुखसम्पदां जगद्‌भरणम्‌ ॥। 
दुरितौवदुःखहरणं कोमलचररं विमावये शरणम्‌ ॥३।। 


तन्वाना निजसेवके मतितरं वीरोल्लसन्मानसा 
मञ्जुस्फाटिकमालया द्‌तिमती पद्मासनोद्धासुरा ॥ 
घन्या पुस्तकवारिणी सितगरुद्राहा घृतामीवरा 
राकाशीतलघामकान्तिधवलासाख्यागिद्‌राश्चरी ॥४।। 
यत्पादाम्मोजनिध्यानं बुध्या च सृजयावहम्‌ (म्यहम्‌) ॥ 
सदानन्दनिदा (वा) नं तान्नमामि गुरूनहम्‌ ॥*५॥ 


सत्काव्यस्तवनं चति विद्रद्‌भूषरसंज्ञके ॥ 
ग्रन्थे प्रक रणान्यण प्रोक्तान्येकादशेव हि ।।११। 


108अण्टः ।। म्र विद्रज्जनमनोऽनृरञ्जनाय विचित्रार्थपदं पद्यसंग्रहंकतु कामाश्श्रीमद्गुरु 


चरणाः प्रारीप्सितग्रन्थे विघ्नवारणाय शिष्टाचार प्राप्तमिष्टदेवतानुस्मरणरूपं 
मङ्गलमाचरन्ति ॥ कलयामीति ॥ 


॥ १४६ ॥। म्रपिच ॥। निःशेवेति ॥ प्रकृतिः शब्दवातुखूपा यत॒ निःशेषलुपा 
निःशेषं लुप्ता तदथ॑प्रकाणनं च कृत्यर्थभ्र काणनं कुर्वेन्‌ प्रत्यय एव जागति प्रसिद्धो 
वतते तत्कीदृशं रूपमस्ति दूरात्‌ एतावन्मया त्वां प्रति सृष्टम्‌ । 


| श्लोकस्यास्यटीकाविरलाऽपूर्णा प्रतिरियम्‌ | 


854/24430 विलासमणिमञ्जरी (चतुरंगप्रकाश्च) .. 
@€010्ः. विज्ञ 
8 भ्रथ विलासमणिमञ्जर्यां उत्तरखण्डारम्मः। इतः प्र्नोत्त रानुक्रमो विज्ञ यः ॥ 
॥ श्री गणेशायनमः ।। श्रथ विजयानुक्रमः । 
प्रश्नोत्तराणि सर्वाणि सम्प्रवक्ष्याम्यनुक्रमात्‌ ॥ 
तदनन्तरभेदास्तु ज्ञेयाः णिटप्रचारतः।। 


००००७००७ ( प्रन्यस्थलेषु ) 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 

पद्माधीश पदाम्मोज परागाली पांसवः ॥ 
भूयासुभू यसे भूयः शुमायामूतजन्मने ॥ १ ॥ 
हेतावधिमुं क्तमर्यादो त्रमसाहस्वगमितः ॥ 
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ग्रामूलं शोपितो येन जीयात्त्यम्बकदेशिक. ॥ २ ॥ 

श्री वाजीसावंमौभो निखिलगुणगरण्लाघनीयः कदाचि- ॥ 

द्रथ्यागारं प्रविष्टाः सक्लवसुमतीमण्डलख्पातकीतिः ॥ 

सर्वेःसम्यैस्पेतो निजसचिववरं वृष्टिपीयुषवर्षंः 
सिचत्प्रोवाच रम्याक्षरमवुरमिदं सवंकायं कृतार्थः ॥ ३ ॥ 
हे वीर ' त्वं वरेण्यो विमलतरमतिः सवंक्रा्येषु दक्षो 
मानो मत्प्रीतिपात्रं"“““सपरममतः सवेदेश प्रशस्त्यं ।। 

ग्रन्थो माव्ये नवीनः सकलजनटहितश्रातुरङ्कश्रवानो 

विद्वांसो राज्यसंघाः प्रमुदितहूदश्राः शेख रोऽयं वहन्तु ॥ ४ ॥ 

श्री तिवतिपुरीशिष्टसंसेव्परा यस्थ जन्म भुः ॥ 

स इदानी मिहैवास्ते चिरमस्मानुपाच्रितः ॥ ५॥ 
त्रिवेगडाचायं सुवीः कवीन्द्रो 
हष्ट्यादवानादिकलाविलोलः ॥ 
त्वत्प्री तिषात्रं परमं ततस्त्वं 
सुसंस्कृतं कारय पद्यजालेः ॥। ६ ॥ 


ततस्तदा सुधाघीश मव्यचित्तानुसारिणीम्‌ ॥ 
सदाशिव प्रवानो यां दिष्टां शैलीं विमावयन्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुरंगविलासस्य तत्त्वं ज्ञात्वा तनोत्यसो ॥ 
त्रिवेगडाचार्यसुवीविलासमणिमञ्जरीम्‌ ॥ ८ ॥ 


चतुद शमिमेटवन्धमाक्षिपति ॥ 

निजेभात्रतीये नरपो भूपविन्ञि 

द्वितीये मनुष्यो गजः सप्तमः स्यात्‌ ॥ 
स्वकीयाश्चषष्ठे प्रवानं नृपोन्यः 

प्रधानेन गेहे निजान्त्ये प्रानम्‌ ।८॥ भुजंगप्रयातम्‌ ॥ 


॥ सं. १६२८ राश्रश्चन वःदि ७ सप्तभीतिथौ चन््रवारे प्रथमश्रहरे नौवत बजतेरात्रो॥ 
॥ लि. पं. जीवेन ॥ श्रौ बालूचर मध्ये गंगातटे श्री संमवनाथजी प्रसादात्‌ ॥ 


884/25022 सारस्वतचन्द्िका 


ॐ नमः परमात्मने ॥ 


सरस्वती सदा भक्तवाञ्छिता्थं विघायिनी ॥। 

सदा वाग्विलाससन्दोहदोहा कामदुधामिव ।।१॥ 

नत्वा नागपुरीयाह्वतपोगणवि भूषितम्‌ ॥ । 
श्री राजरत्नसूरि चाख्यातव्याख्या विधीयते ॥२॥ 
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युग्मं ॥ श्रथ ग्रन्थकारः आख्यातप्रत्ययान्‌ विवक्षुः प्रतिज्ञां करोति । श्रथ 
भ्राख्यातेत्यादि भ्रथेति संज्ञा १ सन्धि २ विभक्ति २ युष्मदस्मत्‌ ४ स्त्रीप्रत्यय ५ कारक 
६ समास ७ तद्धित ऊ लक्षणाधिकाराष्टककथनानन्तरं श्राख्यातं नाम व्याकरणस्य 
नवमोधिकारस्तस्य प्रत्यया निरूप्यन्ते कथ्यन्ते श्राख्यायन्ते भ्र्थान्निप्पाद्यन्त इति ॥ 


साम्प्रतं तु तां हयग्रीवमूति मद्राश्चखण्डे धममेपृत्रो राजा भद्रश्रवा पूजयन्नस्ति 
पुराणोक्तिः कथंभूतो हयग्रीवः कमलाकरः कमलां लक्ष्मीं करोतीति कमलाकरः 
यद्रा कमलाया लक्ष्म्या श्नाकारः वा कमलाकरे यस्य॒ स पुनः कथं भूतः हयग्रीवः 
ईश्वरः ईष्टे एेश्वयं करोतीति ईश्वरः पुनः कथं भूतो हयग्रीवः सुगासुर के पानीये 
जाते कजे पदावेव कजे मत्कजे सुर।एच भ्रसुराश्च नराश्च सुरासुरनराः त एव 
भ्राकारो येषामीहश।ः ये मधुपाः भ्रमरास्तंरापीते ्रत्यादरेणावलोविते यत्कज 
चरणकमले यस्य स. ॥ इति श्री कृत प्रत्यय व्याख्या सम्पूर्णा. सुबोधिकायां 
सूरिश्रीचन्द्रकी तिमिः कृत्प्रत्ययानां व्याख्यानम्‌ ॥ 


[ प्रणस्तिश्लोकाः भ्रष्टौ | 


इति श्री नागपुरीयतपागच्छाधिराज मदटरारक श्री चन्द्रकीतिसूरि विरचिता 
सारस्वत्तव्याकरणास्य दीपिका सम्पूण ग्रथाग्र ७००० समप्तेयं चन्द्रकीति नाम्नी 
सारस्वत व्धाकररण टोका सं. १७३६ वपं वेशाखे वदि १२ दिने ऽनिवारे । पृस्तकर- 
मिदं मौव्येनगृहीतं श्री मटूराजन ।। 


यदि क्षर प्रष्टं स्वरव्यज्जन यद्धूवेत्‌ । 

तत्सर्वं क्षमता वे (वं) प्रसीद परमेश्वर ।१॥। 

याहणं पुस्तक दुद्रा तादृशं लिपतं मया ॥ 

यदि णुद्धमणुद्ध वा मम दोपो न दीयते ।,१॥ 

मंगलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्कलम्‌ ॥ 

मंगलं सवभूतानां भूमे भूपति मंगलम्‌ ॥३। 

भग्नपृष्रुकटिग्रीवा वद्‌घमुष्टि श्रधोमूखम्‌ ॥ 

कठिनेन लिषशास्त्र जत्तेन परिपालयेत्‌ ।४।। 

तैलादिरक्षं जलादिरक्षं रक्षं सिथलवंवना ॥ 

मुषं हस्ते न दातव्यं एवं वदति पुस्तकम्‌ ।५॥ श्री श्री ॥ 
पुगतकमिदं मटजी श्रौ कुखालिरामजीकस्य पत्राणि १०४० मौल्येन गृहीरम्‌ ॥ 


102/23712 शब्दानुशासन टीका (लघुदुण्डिका) ` 


1६ ०॥। प्रणम्य श्री मन्मटेन्द्रप्रमुसूरिगुरुक्रमः ।॥। 
श्री हैमतद्धितस्यायं लिख्यते लघुष्ण्डिका ।।१।। 


((-0. ९२००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २९568101 ^\6806111४/ 


। 
| ©०४०1०8ट ० ऽ गणड & ९7६ श्ण 1४8 2६, य (477९7240) 175 
। 

| तद्ितोऽण।दिः तदित्‌ तस्म श्रणादिश्रत्ययाय हितः ताभ्यः प्रकृतिवृत्तिभ्यो 
हितो तदितः । अरण श्रादियंश्यासो श्रणादिः। उपगता गौर्यस्यासौ उपगः । गोश्चते 
ह0 उपगोरपत्य उपगवः । 


दोरप्रारिन इत्यम्‌ वावः । तालस्य विकारः भ्रनेन भ्रनेनर धातुमिश्च ततो 





| 
| 
| 
[6 
। (1051118 
| लुप्‌ । तालस्थ विकारो दोरप्राणिन इत्यनेन मयद्‌, त्रपु: पत्रपुश्च जतुश्चतत्तस्माम्‌ । ५१ 
। प ११ ग्र ११ व १९१ विकारे परस्षिद्ध एव नित्यत्वःत्‌ स्वयंभू इत्यवादेशं वाधित्वा 
| पोठाथेवचनं ।। छ \। 
912/23753 षट्‌ कार कादि विवेचनसंग्रहु 
| ॥ श्री सीताराम।म्यां नमः ॥ 
0060111 
| घ्यात्वा स्वीयगुरोरघ्रीः नत्वा च यदुनन्दनम्‌ ॥। 
क्रियते शिचुबोघा्थं कारकादेः विवेचनम्‌ ।। १॥ 
| ॥ श्रथ षट्कारकाणि निङप्यन्ते ।। कि तावत्‌ कारकत्वं, क्रिया अरन्वयित्वंका, 
रकत्व यस्य क्रियायां साक्षात्सम्बन्वेन यत्तदेव कारकत्वमित्यथंः । तच्च षड्विधम्‌ ॥ 
कर्ता कमं च करणं सम्प्रदानं तथव च ॥। 
| ग्रपादानःचिकररमित्याहुः कारकाणि पट्‌ ।1 १॥ 
। 
| 1 ¢ क चे र चे 
| (1००8 क्रया पर'णां क्रियापरेषु वा मगवदार(धकः श्रष्रः, गवां गोपु वा कृष्णा गौः 
॥ 4 =+ ड ९ -3 = 
| कषम्पन्नक्षीरा नृणां नपु ब्राह्मणः श्रष्ठः, छात्राणां द्ाव्रेषु वा मैत्रः पटुः । कृत्ययोगे 
वा षष्ठी । रामस्य रामेण वा गन्तव्यालक्रास्वःम्यादि योगे षष्ठी सप्तम्यौ । गवां 
गोषु वा स्वामीरधिपतिरित्यादि क्रिया चेत्‌ क्रिय! लक्ष्या तत्रापि सप्तम्यपि खादति- 
| रामो वनमगात्‌ मध्या च मतिना चेत्यलं कारकोपारकविवेकसंक्षेपः ॥ 
मन्दानामुपकागाय तुष्टये विदुषामपि ॥ 
पुराणोक्तीः समादाय नवीनः संग्रहः कृतः ॥ १॥ 
॥ श्री रामः ॥ श्री रामः ॥ 
920/24804 श्रनेकाथसमुच्चय 
॥ श्री गनपतये नमः ॥ 
02060171 पाकोत्तीर्णसुवणंरूचिरच्छायं वसानोम्त्रं 


मास्वत्कोौस्तुमक।न्ति"““परिश्र'जिष्णुवक्षस्थलः ॥ 
णंखं चक्रम्षि गद।मविरतं विभ्रच्चतुभिः कर- 
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रारूढो गरूड़ः नवीनजलदश्यामो हरिः पातु वः: ।।१।। 


पर्वाचायेप्रसादेन विदित्वा शब्दविस्तरम्‌ ॥ 
क्रियते श।एवतनायमनाथंसमृच्चयः ।1२॥ 
स्फुटाथंपदविन्यासः शिशूनां प्रतिपत्तये ॥ 
कृतोऽयं न प्रबुद्धानामतः क्नाम्यन्तुसूरयः ॥।३।। 
*°""ज्ञाना्थं °ज्ञनां सन्तोपा्थं विजानताम्‌ 11 


श्रमो ममन तु ज्ञानबलगवितचेतसाम्‌ ।1४।। 
। 9) (* 11 + निवे ^ 
= घवाक्यभूषायां जिज्ञासायां मतं खलु ॥। 


विस्तारेगितातूरी निदिष्ट उररी तथा ।। 
कात्स्ये शीध्रोमयामिन्न समीपे क्षुभितोमतः ।। 
प्रषनावघारणानुज्ञाऽनुनयेषु मतं ननु ॥। 


[ इतोऽग्र पाठमङ्खः | 
935/24699 लात्‌काकौसुदी 


।। श्री गरोणाय नमः ॥ 


0ए0€ 10: वर्णः पञ्चशता स्व(दिविमक्त व्याप्तविग्रहा ।। 


वाक्‌ प्रसादायमे भूयान्मातृक' विश्वमातृुक्रा ।। १॥ 
वरानिवन्वमालोक्य समूद चृत्याऽऽगमान्तरात्‌ ॥ 
वर्णाभिधानं विदधे श्रीविनायकशम्मणा ॥२।। 
ॐ उध्कारो च्र्‌वस्तारस्त्रिमात्रो वतु लस्त्रिकः ॥ 
वेदादि; प्रणवः पच्चदेवतश्च {विर्दैवतः ।॥३॥ 


01089०8: श: शंखकस्त्रिवाकस्थो मःपथः कुसुमायुघः॥। 
कामरूपः कामरूपी सास्यदाता शुचिवेकः ॥ 


( इतो प।ठविच्छित्तिः ) 
%70/24412 रत्नपरीक्षा 
06821 ॥॥६०।। श्रथ रत्नपरीक्षा \; 


तुला पुरुषादिकं दत्त्वा रत्नभेदे दिदृक्षया 
चक्र वंशेश्वरः श्री मान्विचितां रत्तदीपिकाम्‌ ॥१। 
निर्मथ्यान्य शोलेन नवरत्नमिहोद्‌धृतम्‌ ॥ 


[ ((-0. २००९२. 1411260 0 5॥1 1\/॥(1111181<511111। २९७९९011 ^\6806111#/ 
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1008/23904 वेद्यजीवन दीपिकादीकरासह 


| श्रीगलेशाय नमः ।। श्री चन्वन्तरये नमः 11 


वेयजीवनकाव्यस्य दीपिकां प्रतनोम्यहम्‌ ।1 १॥ 


। 
| नत्वा शिवं च रञ्जाम्बां ताश्रकोरेरि संज्ञितम्‌ ॥ 
। प्नन्थकृद्विशिष्टशिष्टाचारपरिपालनाय ग्रन्थादौ मङ्लमाचरति- 


। प्रकृतिसुमगपात्रं भ्रीतिपात्रं रमायाः 

| दिशतु किमपि वाम श्यामलं मंगलं वः # 
भ्ररुणकमललीलां यस्य पादौ दघाते 
प्ररतहरजटालौी यांगरगत्तरगैः 


॥ व्याख्या ॥ इति तत्किमपि श्रनिवाच्यं वाम तेजो निराकारदूपं वो 
युष्माकं मंगलं दिशतु । मंगलं श्र यसे इति विष्व: । दिश्म्रतिसगे भ्राशिषि लोट्‌ । 
तस्य निराकारस्य सकारत्वमाह । कि विशिष्ट घाम । प्रकृति सुभगयात्रं, प्रकृप्या 
स्वमावेन सुमगानि सुन्दराणि गात्राण्यवयवा यस्य तत्‌ । प्रकृतिः सहजे यो 
| नादमात्मनि परमात्मनि किं भूतं घाम प्रकृतिः परमात्मरूपं पुनः कि विशिष्टं 
प्रीतिपात्रं रमायाः लक्ष्म्याः प्रीतिपात्रं प्रीतियोग्यं माजनं पुनः कि विशिष्टं श्यामलं 
श्यामवर्णं रामाख्यं कृष्णाख्यं वा उक्त च दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूतिमिति अ्रयवा 
| श्यामलं स्वस्थं श्यामलं मेचके स्वस्थे इति विश्वः ।। तत्कि यस्यपादौ चरणावरुण 
| । कमललीलामारक्तकमलशोमां दाते धारयतः क्व ? प्रणतहरजटाली गंगारि- 
| गत्तरगैः प्रणतो यो हरश्णंक रस्तस्य जटाली जटा पक्तिस्तस्यां यो गगांसम्भूताः 
रिगन्‌ क्रीडन्‌ दस्तरंगंगस्तत्रगागस्तु गंगासम्भूत इति विश्वः । भ्रालीप्यत्र 


चह्वादिभ्य श्चति डीप ' मंगलान्तरमाह । 


प्रतनुज्वरपीडितःसि वाले । तव सौख्याय मतो ममोपवासः ॥ 
रसमर्पय वैद्यराज नाहं मवदावेदित लंघने समर्था ॥१॥ 


इति श्रीमत्कोणेरि मह वैद पुत्र रुद्रमहवं्यविरचितायां वयजीवनटीकायां 


दीपिकायां पञ्चम उल्लासः समाप्तः ।*५।। 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७6६८11 680611४ 
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ध संवत्‌ १८३१ वर्षे श्रावण शुदी १५ रवौदीने श्री उदेषुर नीवासी श्री 
गीष रम्ये मेदपाटज्ञाति दीक्षत वल्लभात्मज दीक्षत शंकरदत्तेन लेषनीयम्‌ 
इदं पुस्तकम्‌ । ॥ श्रीरस्तु दीक्षत शंकर सुत कमलनंण 
शारगघर श्रीधर पठनार्थं इदं पुस्तकम्‌ ॥ 

मग्नपृष्ठकटीग्रीवा वघमूष्टीरघोमुखम्‌ ।) 

कष्टेन लीपीतं ग्र थ यत्नेन प्रतिपालयेत्‌ ।1१।! 


जेलटक्ष तैल दक्षं न हक्षं शीयलवन्वनात्‌ ॥। 
मूषं हस्ते न दातव्यं एवं वदति पुस्तीका ।२।। 


शुमं मवतु ।। कल्याण मस्तु ॥ 


जे वाच तेने नमस्कारचछे। ए ग्रथ मेवाड़ा दीक्षतं शंकर लीषीतम्‌ ॥ 
वैद्यजीवन श्रथः । शारंगधर पठनार्थम्‌ । 


1011/23914 वेद्यज्जीवन 


।1 श्रीगणेशाय नमः ॥ 


06018 


सकलसुखनि वानं मुक्तिमृक्तिप्रदय- 

ज्जयति जगति सिद्धं स्सवंदोपास्यमानम्‌ ॥ 
करकलितकराव्जा मीतिखड्गप्रसन्न 

दिशतु फलम मीष्टं श्यामवामाऽम्बिकायाः ।\ १) 


श्रनन्तनामा हि दिगन्तकीतिः 
श्रीगौडवंशः प्रथितप्रमावः ।। 
तदात्मजः शंकरनामवेयः 

शास्त्रेषु काव्येषु परं प्रवीणः ।।२।१ 


राजाधिराजो जयसिंह वीरः 
ख्यातः भ्रथिन्यां महनीयकीतिः ।) 
प्रतीपभूपालनिवारणेन 

प्रताप पुञ्जज्वलदग्निकल्पः 1 ३।। 


१५ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९1011 ^\6806111४/ 
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तदात्मजो रामसमानसारो 
नाम्ना चिरायुनु परामसिहः ॥ 

| रूपे दानेन पराक्रमेण 

तिरस्करतानचुरद्र्‌ मेन्द्र 11४11 


| दानं यदीयं परिकल्पितं यद्‌ 

॑ दष्ट व सेन्द्राः सुरपादायद्याः ॥ 
मानं परित्यज्य विमृश्य बुद्ध या 
स्थितिनिजामेति दिवं प्रयातः ॥१५।। 


क्षेमस्य योगस्य च मे विघातु- 
स्तस्याऽऽज्ञया ग्रन्यकृतादरेण ॥ 

ये ये प्रयोगा वहुशोऽनुभूता- 

स्ते ते मया संलिखिता विमृश्य ।६॥ 


भ्राम्य मान्यान्विनिवेदयामि 





ग्र थं मुदा पश्यत सावधानाः 4 
दृष्टे यदस्मिन्‌ परमप्रमोदो 
मवेत्तथासिद्धिरपि कृष्टा ॥७॥ 


हारीतपाराशरसंश्न तीनां 

संगृह्य सारं विधिवत्समासात्‌ ॥ 
सौख्याय रोगादितमानवानां 
विघीयते वंद्य विनोद एषः ॥।८॥ 


भटानन्तात्मजस्यायं शंकरस्य कृतिः सताम्‌ ॥ 


1081 
4 म्रानन्दयतु चित्तानि चिकित्सासिद्धिदायिनी "1१॥ 


श्रीमद्ध्‌ पतिरामसिहवचनाग्रन्यो मया निर्मितो । † 


` यस्मिन्रोमविनिश्चयश्च कथितस्ताहक्‌ चिकित्साक्रमः ॥। 
योगो वृष्यतमो रसायनविधिः संशोधनादिविधि- ॥ 
चोस्तनविनधुमपानकवला व्योषादि संज्ञा तया ॥२॥ 


॥। ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111118/<51111। २७७6६५11 ^\680611४/ 
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(01070 0; 


2०8६-८०1०ए71०00163 


(06018: 


। | इति श्रीमदनन्तमट्ात्मजमद्रुशंकरविरचिते वद्यविनोदे निदानचिकित्सन्ल 
वृष्य-रसायन-जलयोग-वमन-विरेचनानुलो मना दिभेद-क्वाथ-कल्पनादिलक्षण-- 
विलेपी मण्डादि चृततंलविघान-वस्ति-नस्य-घरूमपान-गण्डूपविधिपरिमाप ` 
व्योपत्रिफला-पचमूल-लाक्षादिसंज्ञारक्षवी्यं विपाक-गुण उत्कलेदादि लक्षण 
के शकृष्णीक रर-युक्तायुक्तवि चारोल्लासः ।। 


संवत १६१० दाघीच वंशो द्भव भै रवशर्मणाऽऽकषितं हरिदुग्गे ।। विजयदश- 
म्याम्‌ । मौमघन्न ॥ 


1023/24394 क्र रग कुतूहल 


11 श्री मलेशाय नमः) 


शम्मुस्वयम्भुवमहं प्ररित्य पूवं) 
नाभ्युद्रहं विगतकर्मरजो वितानम्‌ ॥ 
यो धमेभूरुहघनो धृतवान्‌ सुमनव्यः 


चेः चे 


क्षत्र ऽत्र बोचघवपनाय ` महोक्षलक्ष्मः । १४ 


य: शान्तकान्तवपुरागमयत्‌ प्रवोघं । 
श्रीमव्यकंरवकूुलं विनमत्कृपांकम्‌ 
यक्षद्रयोपचितमानुरमानुसद्ध- 


स्तं निष्कल द्कुमभिनम्य नमं मृगांकम्‌ 1\२। 


सुरन रसमुचितमानः सन्मानं यदनुमावतो भवति ॥ 
वामात्नयं वामं वामहरं तं समभिसृत्य 1३) 


` श्रीवद्धं मान इह विष्वविवृद्धिमानः 


कर्माभिजातिभिदुरो विदुरो दयालुः 1) 
यो दष्ट दुःख करिजात विघात हेतो; 
सिहं दधौ विमनतां शिवशमंरेऽस्तु ।४।। 


[ ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 
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= ककः क 


् | बाल्येप्यनुग्रहवनी कवि शंकरस्य । 

= स्तन्येन वत्सलविया वदतोऽनुवेलम्‌ ॥ 
1| प्रापन्मतङ्कः भिदुरं दवति मृगारि 
| सा शारदा मम सहा वरदास्तु देवी ॥५॥ 


गरणपतिरगरितमानोऽवगखितविघ्नोऽपि मामवत्सततम्‌ ।। 
| श्रमरितसुरनरसेवितचरणसरोजद्वयो जयतु ॥६।) 
गुरुवरमितिशयवन्तं श्रीमन्त हषेरत्ननामानम्‌ ॥ 
करणकुडमलां वृत्ति नत्वा वक्ष्ये सयुक्तिकामेताम्‌ ॥ 


इ: जेलाख्ये खलु मन्तरिणित्रिय वृ"“““““““प्रसक्तौ सति 
मांगल्याद्रिकला १६७०८ मिते गतवति श्री विक्रमे संवति ॥ 
प्राप्ते प्रोष्ठपदे विनायकतिथौ देत्येजवारे वरे 
चक्रं श्री गुरुमावतः सुमतियुग्‌ हषेण चंषा मुदा ।२॥ 





ग्रथाग्र तु शतान्यस्य साद्ध ष्टादश संख्यया ॥ 
ज्ञं यं चेदकवाहुल्यान्न्मूनाधिक्यं न दोषङ्ृत्‌ ॥४॥ 


कररणकुतुहलवृ त्तावेतस्यां सूम तिहषेरचितायाम्‌ ॥ 
गरणक कुमुदकौदयां निरणतिश्चपवंसम्मवः ॥५।। 


0.7 इत्थंच लि. कृ.. महोपाध्याय श्री उदयराजगरीनां शिष्योपाध्याय 

| श्री हर्षरत्तगणीनां शिष्य श्रीसुमति हषंगणि विरचितायां करणकुतुहलवृतौ 
गरककुमुद कौमुदी ` नाम्न्याग्रहण सम्मवाधिकारोदशमः सम्पुर्ण: । 
सं. १८१६. शके १७३१ रा पोसबद १४ लिषतुः प. उदंचन्द्रण 
श्री जलंघर मध्ये । श्र यसेऽस्तु । वाच्यमानं चिर जीयात्‌ ॥ 


।1 श्रीरस्तु ॥ सुमं मवतु ॥ 


1039/24534 चडामरिसार 


06००६ ॥६०।॥ ॐ नमः सिद्धम्‌ ॥ भ्नी गुरुभ्यो नमः ॥ 
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नमस्कृत्य परं देवं ज्ञ।नमूतिं सनातनम्‌ 1 
ग्रव्यक्त स्वगं शान्तं व्योमग्यापिन मीश्वरम्‌ ।1 १।। 


पुरा पोक्तमिदं ज्ञानमीश्वरेण महात्मना । 


चूडामणि स्वनाम्ना वं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ।।२।। 


©109 ०६ उत्तरः शोमना नारी प्राघारे शत्रुरूपिणी । 


उत्तरे वधते मित्रं भ्राघारे शत्रुतां व्रजेत्‌ ॥&॥। 


उत्तरस्तु प्रकुर्वीत लामाथं निरीक्षणादिषु । 


ग्राघारेस्तु महाहानिः सेवाकाले तथव च ।1१०।। 


(गण्ण०० ॥। इति श्री चरूडामरिपारे मदलक्ष्मणविरचिते वमनाम प्रकरणम्‌ ४४,।। 


1 समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


1042/23819 ज्योतिबरत्नमाला 


0ए6णणट 11६०1} स्वस्ति ॥\ सूर्यादिनवग्रहेम्यो नमः ॥ 


सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता कालस्यरूपमृत्‌ । 
तंमहेशमहं वन्दे राशिरूपस्थितं दिवि ॥१।। 


नत्वा गरण्पति देवं मारतीं वाग्‌ विशुद्धये । 
करिष्ये रत्नमालायाष्टीकां वालाववोधनीम्‌ ।।२॥ 


109०९ पचगव्यगजदानविमिश्चं , 


शंखशुक्तकुमुदस्फुटकंश्च । 

शीतरश्मीकृत हंतृस्नान, 

मेतदुदितं नृपतीनाम्‌ ॥। १८॥ 
पञ््चमव्य गजदान वि मिश्रौ ०००००००००००० 


[ इतोऽग्र पाठान्तः ] 
 1045124494 ज्रं लोक्यघ्रकाक 
006 ण्ट वरपरेषित पृच्छायां तु पृच्छक एव शूर्तोकरणीयः 1 तस्य सम्बन्वि 
मित्रपुत्रादि पृच्छायां मूति तस्तृतीयादिस्थानेषु शुमाशुमं चिन्त्यम्‌ । 
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रवि वीक्षिते विलग्ने दिवा हूतं, चन््रवीक्िते रात्रौ । च्रपतौ मर्तो 

गृहपतिः स्वामी चीरः तस्मिन्‌ वनस्थे मार्या चौरः । सहजे भगिनी म्रात्रपदा- 

तिमृख्यश्चौरः । चतुर्थं मात्रपक्ने चौरः । पञ्चमे पुत्रः पुव्रतुल्यश्चौरः । षष्ठे 

रिपुररि श्चौरः । श्रष्टमे श्चौर एवं: । नवमे पुरूपभ्रायश्चौरः । लग्नेशंसकल- 

ट्या लग्नं पश्यति सति चौरावकाश्ते नास्ते । तस्मिन्‌ चौरोऽवकाशं न लमते 
दिग्वाच्या केन्द्रागतैरित्यादि प्रागपि विवृतमस्ति । 
।छ।। ईति मद्र ॥ शुमं मवतु ।। श्रीरस्तु ॥। 


संवत्‌ १५४९ वपे फा (ल्गुन ) शुदि १५ शनौ तपोगच्छाचिराज- 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरि शिष्य पंडित शिरोमणि प. साधुविजय शिष्य सोम~ 


विजय गरणिनालेखि ॥ शुमं ववतु ॥ 
1048/24152 नाह रचन्द्रज्यौ तिष 
॥1६।1 ॐ नमः ॥। श्रीसद्र रम्यो नमः ॥ 


म्रहेन्तं श्रीजिनं नत्वा नरचन्द्र ण बीमता । 
सारमुद्‌ ध्रियते किच््चिज्ज्योतिषक्षीरनीरघोः ॥ १॥ 


सरस्वती प्रसादेन यंत्रकोद्धारटिप्पनम्‌ । 
करिष्ये नारचन्द्रस्य मुग्धानां बोषहेतवे ॥२।। 


गणेश्वरं गुर चैव शम्म सूर्यादिद्ेचरान्‌ । 
नत्वा लिखेयं सज्ज्योतिः सारं शास्त्रानुसारतः ॥३॥ 
ूर्वाचार्येः प्रणीतं यत्‌ निश्चयीकृतमाधुनेः । 
तत्सर्वमेकीकृत्यं व यलेख्य (म्लेच्छानां ) पक्षपाततः ।[४४॥ 
मतं सवं मुनीनां च हष्ट्वा त च्छीस्त संग्रहात्‌ । 
तुयं प्रकरणेऽलेखि सवं साघारणं फलम्‌ ॥।४८१५।। 
इति श्री नारचन्द्र .ज्योतिः शास्त्रे सामान्यफलनिरूपरं चतुथं प्रकरणम्‌ ।४।। 


संवच्छायकसायकं घ्न वमहानात्मभिः सम्मते । 
मासे माघवसंज्ञकस्य शितिके पक्षे दिने द्वादश ॥ 


((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<51111। २७७९६८11 ^\6806111/ 
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ज्योतिविन्मूनि सम्मतान्‌ श्रू ततरान्‌ ग्रन्थान्विलोक्यासकरृत. । 
शास्त्रं बाल हिताय चैवमलिखच्छीनारचन्द्राह्वयम्‌ ॥१॥ 


९०5१-५०1०९1016: सं. १८६० ना वषं माघ सुदी ६ शुक्र । लि. । क. । हुकमचंद्रे ण॒ । 


श्रीपालीमध्ये ।। पं. । प्र. । भहजी श्री गंगारामजी हेतवे । श्रीरस्तु । लेखक 
पाठकयोमद्र भूयात्‌ । श्री गौडीजी प्रसादात्‌ । 


10>3/23901 कररणकुतहल सटीक 
0एणण ६ ०। श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रियं वाग्वादिनीं नत्वा गुरु गोत्रप्रसादतः ॥ 
करिष्यामि इमां वृत्ति ब्रह्यतुल्या ग्रहा यथा ॥। १।। 


तत्रचायमाद्यः श्लोकः । गणेशं गिरं पद्‌ मजन्माच्युतेशानति १ व्याख्या 
मास्कराचार्याः गणेशादीन्‌ देवान्‌ मास्करा दीन्‌ सूर्यादीन्‌ ग्रहान्नत्त्वा 


नमस्कारं कुर्वंन्ति । कि करोमि लघुप्रक्रियामतिलघ्वी प्रक्रिया । साघनीयानि 


ब्रह्मसिदधान्ततुल्यग्रहा इति याहशाग्रहाः ब्रह्मसिद्धान्ते साध्यास्ताटृशा ग्रहा 
1०9०६ ग्रनेन ्रन्थेन साध्यत इति वस्तुनिरदे शनं क्रियते । 


श्रासीत्सज्जनवाम्नीति स्पष्टार्थः । 


कुतूहलस्य टीकेयं पूर्वाचा्येण भाषिता ।। 
सवंशास्त्रं विलोक्य"*“**“““सुचिया कृतम्‌ ।\२।४ 


@०1०[४०प शालिव।हनशाकोऽयं जीज्वालेषु चन्द्रस्य माद्रवे शुक्ल पञ्चम्यां 


व्याख्या कृता महारधित्रिः ।1 इति कुतूहलस्य दशाधिकारटीका सम्पूर्णा ।। 


ए 1 ।। संवत्‌ १७२७ शाके १५९२ प्रवतंमाने उत्तरायने उत्तरगोलगते ८: 
सूर्ये ग्रीष्म ऋतौ महामाद्धल्यभ्रदश्राषाढमासे कृष्णपक्षे ४ शनिदिने इदं 
पुस्तकं लिषतमस्ति योति श्री जीवराजात्मज जोसी श्रीवृन्दावन तत्त 
मुरलीधरेण लिखतं । ममात्मज चिरं हरदेव जेदेव वसुदेव पठनार्थम्‌ । 
॥ शुम मवतु ।। श्रौ ॥। 


ग्रौरंङ्गाबाद महाराजा श्री यशवन्तसिहजीकस्य विजयकटके, जोसी- 
श्री योतकरायजीकस्य चरणार्यवदुनिकटे श्रव्ययन ्रघ्यापना्थम्‌ । 


4 ((-0. २००९२. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<511111। २९७6९011 ^\6806111/ 


2६२1० षठ ० 32०४3 1६1.7६ & 2६२२६ चप 8ल४७ ८६. इ ( 400९0472} 185 
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= 


1057/23913 महासंहिता 
@) = ‡ ~+ ५४ 
ए6€पा718 | श्रीगणेशाय नमः ॥। श्रीकालिका्यं नमः ॥ 


मृद्रम्मोजसुरासुरेन्द्रनिकरस्फूजंत्किरीटोल्लस- 
| ज्ज्योत्स्नाऽऽलीट्पदा रविन्दयुगलं तत्त्वस्वर्पो रविः । 
ज्नह्याण्डोदरसंस्थिताखिलजगघ्व्वांतस्य विध्वंसनं, 
यःकुवंन्निखिलं जगत्यनुदिनं पर्येतु कालात्मकम्‌ ।1१।। 
| ज्योतिश्शास्त्रं समग्र प्रथमपुरुषतः स्वरणगमरद्धिदित्वा 
पूवं ब्रह्मा ततो पय खिलमुनिगणाः प्राथनायञ्चकार । 
तच्चेदं सुप्रसन्न मृदुपदनिकरंगु ह्यमध्यात्मल्पं- 
शब्द विश्चप्रकाशं ग्रहचरितमिदं निर्मलं ज्ञानचक्षः ॥२॥ 
स्कन्धद्रयं घृतविचित्रम्थं । 
गम्मी रमादावधुना यदुक्ता ॥। 
| तत्सहिता स्कन्वमिदं तृतीयं । 
| वक्ष्ये जगन्मोहननामवेयम्‌ ।।३॥ 
1081: ६ ~ 
म्रष्टाविशति संख्या वा सूक्तन पुरुषेण च ॥। 
म्रोषवीन्विनिक्लिप्य साघयऽमृतेनथ ।॥।६॥। 
द््मसिने गुरुः शिष्यं प्राङ्मुखं स्थापयेत्‌ । 
ततः स्थापितेन जलेनैव स्नापयेत्‌ । जातवेदसा ॥॥७।। 
भ्राचा्यं पूजयेद्िप्रं दंवज्ञ च विशेषतः ॥ 
गो भ हिरण्यवस्त्रादीन्‌ ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छति 1\८॥। 


एवं शान्तिकरं कमं कुर्यादायुः प्रवृद्धये ॥ 
इत्ति वृद्धवसिष्ठ ब्रह्मि विरचितायां महासंहितायां कूहूयोग विघाना- 
घ्यायः समाप्तः ।। श्रीरस्तु ॥ 


कल्यारमस्तु ।। शुममवतु ॥ 


?२०६६.6०1० 007; €; र 
60100016 संवत्‌ १६३४ शके १७६६ वषं प्रथम श्येष्ठ वव ११ बुधवारे श्री उद- 
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यपुर मध्ये । ब्राह्मण दसोरा भ्रवटंक ज्ञाति नागर प्रष्नोरा लज्याणंकरेण 
लिखतम्‌ › भ्रात्मपठना्थेम्‌ । पत्र संख्या ्रट्यासी ८ ए्लोक सं. । शुमम्‌।। 


।। श्रीकालिका भगवत्यै नमः ॥ 


1059/23995 मुहूतं चिन्तामणि 


06० १।६०।। श्रीगणेशाय नमः । श्री श्रादि देवेभ्यो नमः ।! एँ नमः ॥। 


कंलासे पूरं राका- हिमकर-रुचिरे वीक्ष्य विम्बं स्वकीयं 
भूयो भरयोऽपिघावन्प्रतिमटकरटिस्पद्ध या चण्डशुण्डः । 

भा घावत्वं त्वदडि घ्र प्रहतिभिरमितो चूयतेऽसौ धरित्री- 
त्यम्बा वाग्मिनिरुद्धा कपटि करटिनः केलयो न पुनन्तु ।। १॥॥ 


महूत चिन्तामणि संज्ञकस्य 
स्वयं कतस्य प्रमिताक्षराक्षाम्‌ ॥ 
रामो विघत्ते विवृति प्रणम्य 
विष्वकंसुद्रान्पितिरौ गुरूश्च ॥२।। 


प्रारीप्सितस्यग्रन्थस्य निविघून परिसमाप्त्यथं शिष्टाचारानुमित- 
श्रुतिवोधित कर्तंव्यताकं स्वाभीष्टगणेशदेवताशीर्वादरूपमङद्धलमिनद्रवज्- 
योपनिवध्नाति 1 गौरीश्रव इति ॥ 


वसिष्ठ :- यद्रास्तु पूजा रहितं त्वतद्रलि । 
1090६ वलि त्वनाञ्छन्न गृहं विरूपम्‌ ॥। 
कपाट हीनेन विशेद्यतस्तत्‌ ५ 

सर्वापदामालयमेव तत्स्यात्‌ ॥ 


तस्मात्सकपाटमुपरिष्टादाच्छादितं कृत्त्वा वास्तुपूजं दत्तवलिमेवगृहं 
प्रविशेत्‌ । भ्रवेशोत्तरविधिमाह्‌ श्रीपति :- 


ततो नृपो विप्रसुहृत्पुरोधसः 
शित्पनज्ञ- भूगोल- विदश्चलिङ््खिनः॥ 
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वर्नश्च रत्नष्वशुभिः समच॑येत्‌ 
सदाय दीनानूपुरवासिनस्तदा ॥१०॥। 


इति श्रीमान्‌ दंवज्ञानन्तसुत श्री द॑वज्ञ राम विरचितायां स्वकृत मुहतं- 


चिन्तामणिटीकरा प्रमिताक्षरायां गृहप्रवेशप्रकरणं दशमं सम्पुणभू समाप्तम्‌ । 
॥ श्री पीताम्बरेम्यो नमः ॥। 


जक कक = 
पि त 


ग्रन्थे स्वरूपाञ्जन विन्दुरेफ- । 
मात्राविहीनं लिखितं मया यत्‌ ॥ 
तत्स्वमार्येः परिशोवनीयं । 
प्रायेण मुह्यन्ति हि ये लिखन्ति ।। १ 


1063/24909 मुहुतरत्न 


[ पत्राङ्कू द्यतः | 
वगिष्ठ :- 

0ए९णाण्टः ज्योतिश्शास्त्रं समग्र प्रथम पुरूषात्‌ स्वर्णगर्माद्धिदित््वा । 
पूवं ब्रह्मा तथोपयंखिलमुनिगराप्राथनोद्यच्चकार ॥ 
तच्चेदं सुप्रसन्न मृदुपदनिकरेग्‌.ह्यमध्यात्म रूपं । 
शश्वद्विश्वप्रकाशं ग्रहचरितविदा निर्मलं ज्ञान चक्षुः ॥१०॥ 


सिद्धान्त संहिता होरा रूपं स्कन्वत्रयात्मकम्‌ ।` 
वेदस्य निर्मलं चक्षुज्योतिश्शास्त्रमकल्मषम्‌ ।॥११॥। 


ग्रष्टक्षण्यिङ्कुगोपक्षास्त्रिरदाश्चक्रमोत््रमात्‌ । 
चरखण्डोनिता युक्ता विनाड्योऽजादिकोदयाः ॥१३॥ 


10518: 


शङ्क युतेष्टच्छाया मध्यच्छायोनिता मवेद्वारः । 
श्रहदंलं शङ्क हतं हार विमक्तंमवेत्स कालः \।१४॥ 
[ इतोऽग्र पाठान्तः] 
1072/24040 कामधेनुजातकपद्धति 


0एरपणड ॥६०।। श्री गणेशाय नमः ॥ 


[ ((-0. २००२।. [2141260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७61011 ^\680611४/ 
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विधि- हरीणश- दिनेश गजाननं 

द्र हिणजां गुरुपादसरोखुटुम्‌ | 
सकल- शास्त विवोचनकारणं । 
परम- कारुणिकां तुलजां भजे ।1१।) 


नानाग्रन्थाः जातकोच्चा; प्रसिद्धा 
स्तेभ्यः सारं संगृहीत्वा विशेषात्‌ ॥ 
कुवऽहंतां पद्धति कामधेनु । 

यस्यां सम्यङ्‌ नि्वंहुस्स्यात्फलानाम्‌ । २१ 


४३ वी. पत्र. | 


दानान्यतो नाभसयुक्‌ प्रवृज्या । 
निर्याणिक स्त्रौजनिनष्टजातके ॥। 
श्रीकामवेनौ नगरामसंख्या । 
भ्रघ्यस्य संज्ञा गदिता क्रमेण ५५।? 


भ्रलिन््र- संस्थो विजयी गुणादयः 
श्रीमासुतोऽयं जयराम (नामा) ॥। 
श्री कामधेनौ जतत जातकस्य 1 
विशेषतस्तद्रचनां चकार । | ६। 


धनस्य ते चेदतुलाजनेच्छा । 
पर्वाजितानां सदसत्फलानाम्‌ ॥) 
ज्ञातुः यदीच्छा नूपसेवनेच्छा । 
चेदस्ति सत्कामदुघां पठस्व ॥ 


भ्रसम्पत्फलजन्तूनां भ्रजन्मफलतद्धिदाम्‌ ॥) 
दुह्यतीत्यालये कामधेनुश्चिन्तास्ति काक्षितौ ॥५८॥ 


मगन पृष्ठकटि ग्रीवा एकटष्टिरधोमुखी ॥ 
कष्टेन लिखितं शास्त्रं यत्नेन परिपालयेत्‌ ।\६॥ 


॥। इति श्री कामधेनौ जातके मटर श्री जयराम निवद्ध समाप्तम्‌ ॥ 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/4511111। २७७ऽ681८11 ^\680611४/ 
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10856/24132 जातकयद्धति 


११६०।। श्रीमद्गुर्म्यो नमः ॥ 


नत्वा तां श्रू तदेवतां त्रिसमय ज्ञानौद्गतेः कारसं 
तत्पादाम्बु्देप्रसादविकसद्‌ बोवो बुवः श्रीपतिः ॥ 
शिष्यप्राथनया विचायं सकलान्टोरागमाथन्महुः 

चक्ष्ये जातककर्मपद्धतिमहं होराविदां प्रीतये ॥ १।१ 


।।व्याख्या।। अहं श्रीपति मटुनामा द्विजः शिष्यप्राथनया जातक्कर्मपद्धत्तिं 
वक्ष्ये ॥,*** 


।। ग्रथ ग्रन्यसमाप्तिरवंतालीयेनाह- 


इति जातकक्मपद्धति गुरुपादाक्षयुगप्रसादततः ॥ 
वरशिष्यजनप्रवोधिनीं कृतवान्‌ श्रीपतिरग्रजा प्रणीः । ११॥ 


1 न्या.1प्रग्रजाग्रणीः भ्रग्रजेषु ब्राह्मणेषु भ्रग्रणीः श्रेष्ठः श्रीपतिराचायः श्री- 
गुरुपा दाब्जयुगप्रसादतः जातककमंपद्धति कृतवान्‌ । कीहशीं जात्तककर्मपद्धति वर~ 
शिष्यजनप्रवोधिनीं वरः श्रे ष्ठोशिष्यजनस्तं प्रबोघयितुशीलमस्यास्तीति । श्रत्र ग्रन्थ 
श्लोकत्वंशज्ञाना्थं तथा प्रक्षपन्ञानार्थच ग्रन्थसंख्या शालिन्याह- भ्रष्यायानामष्टके 
वृत्तिरिति. १२।।ब्या।। श्रस्यां षद्धतौ श्रघ्यायानामष्टके वृत्तसंख्या षट्‌ तरिचन्द्र 


प्रमाणा षटूत्रिशदधिकशतं १३६ प्रमाणं यस्यास्तादृशी प्रोक्ता । भ्रनुष्टुप्‌ छन्दसा तु 
एकेन श्लोकेनाद्यया द्वात्रि शत्या ग्रन्थसंख्या प्रोक्ता तदुक्तं मवति यानि वृत्तानि बद्धानि 


सन्ति तानि षट्त्रिशदधिकं शतमेव १३६ यदा तु ात्रिशदक्षराणामेकः श्लोक इति 
गरणनया ग्रथसंख्या क्रियते तदा शतद्वयमेक श्लोकाधिकं २०१ भवतीति इति ओरी 
बल्लाल द॑वज्ञात्मज श्रीङृष्णदे वज्ञविरचिते श्रीपतिमद्रीयजातकपद्धत्युदाहरणेप्रकी- 


रंकाध्यायोष्टमः समाप्तोऽयं ग्रत्थः ॥ 
संवत १८३६ वर्षे शाके १७०४ -प्रवतेमाने माघमासे शुक्लेतर कष्ण पक्षे 


प्रतिपदा १ कर्मवाट्यां तिथौ रविवासरे पुष्यनक्षत्रे प्रीतिनामा योगे कौलव करणो 
मेष लग्ने लिषतं श्री जालोर नगरे श्रीमत्तपागच्छे सकल पंडित प्रवर पंडित माल 
स्थलतिलकायमान पंडित श्री श्री १०८ श्री भ्रमृतविजयगणी ततशिष्यपंडिति श्री 


((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(11118/451111। २७568161 ^\6806111४/ 





790 ९०७09 किपलणधमा एर९डटव्छल 1० धच्ण४ट, [र्वाणएष्य, (20400707) 


१६ पं. श्रीदेवेन्द्रविजयगणि तत्‌ शिष्य पं. गरपतिविजय लिखितं चतुर्मासिक स्थितेन ४ 
श्री ब्रादिनाथः नेमनाथः श्रीवद्धं मान जिन पाश्व॑जिन प्रसादात्‌ संपूर्णाक्रितं । 


०100०४६ 
तलाद्रक्षेज्जालद्रक्षेत्‌ रक्षेत्‌ सिथिलवन्धनात्‌ ॥ 
परहस्तगता रक्षेत्‌ इत्थं वदति पुस्तिका: ॥१।। श्रीः छः॥ 
1091/2390> ज्योतिषकल्पतरः 
1} श्रीनरुसिहो जयति ॥ 
0086 ण०६ 


चित्त- ज्ञान- प्राण- बुद्धीच्ियायं - 
यंत्सम्पकात्सिंचरद्धिः शरीरे ॥ 
यन्मायान्योऽहंविया माति जीव- 


स्तं सर्वेशं शौरिसूनु प्रपद्य ॥।१॥ 


ग्रन्थारम्भे स्वस्य कतृ त्वामावमाविष्करुर्वन्निष्टदेवतां 
प्ररम्य पुनरपि सवेदेवस्वरूपेन प्रणमति- 


एकोनेकतनुवि माति वहुधा ज्योतिजंलादिष्विव 

ब्रह्य शेन्द्रदिवाकरेन्दुकुजविज्जीवादिरूपैः स्वयम्‌ ॥ 
तत्तत्कर्मसु तारतम्य विधिना जीवेष्वनिष्टदो 
यस्तस्मै जगदात्मने मगवते कृष्णायभूयो नमः ।1२।। 


श्रथ म्रन्थाभिवानादिकमाह- 


उयो तिश्शास्त्र महावनञ्रमरसंक्लेणप्रणान्त्य द्रिज- 
ब्रातानामिह पक्षनूतनलसन्नानाफल प्राप्ये ॥ 


ज्योतिः कल्पतरु सुगम्यगहनं स्वेच्छाफल रन्वितं 
ूर्वाचायं निर्दाणतं वहुविघं सम्बद्धं याम्येकतः ।।३॥। 


बल साम्ये नैसगिकं चिन्त्यम्‌ ॥ यथा शनि मौम बुघ गुरु शुक्र चन्द्र॒ सूर्या 
वलिनः । शनेः सकाशात्‌ मौमो वली मौमाद्बुघदत्यादि लग्नवल साधने लग्नाधिप- 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥॥ (1111611 365]71 २७७6810 ^\0806111\/ 
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गुरूणां यावन्त्यो हष्टथः लग्नं प्रति तावद्बलं प्राप्तं युक्त च केवलमिति... 
[ भ्रग्रं पाठान्तः | 


1097/23715 ताजिक्योगचुधानिवि 


।। श्री गणशाय नमः 11 


प्रथंकूकबालाभिव इन्दुवार- 

स्तथेत्थशालामिव ईसराफः ॥। 
नक्तं तथोक्तः यमया मरऊच 
कंव्रूलकं गेरिकनब्रुलकच ॥११॥ 


तथोक्तमुपसंहरति - 


गतिमया गदिता खलु योगकाः 
खगविलोकनतो हि यथामति ॥। 
स्वयमपीह विचार विश्चारदा 

निजघिया सुधिया फलमूच्यताम्‌ ॥३६।। 


श्री माद्रपद जलनात्‌ कतापात्तविद्यः 

श्री यादवेन रचितेऽस्य गुर प्रसादात्‌ ।। 
ताजीय योगसु सुवानिधिनामधेये 
योगोक्तकानि विमलाऽचकला हि षष्टि ।॥३७॥ 


इति श्री ताजिकयोगसुवानिषौ यादवसूुरि विरचिते स्वकृत पठनार्थाविऽ्करणे 
त्रिशयोगनिरूपरणास्यान षष्टि सम्पूर्णा ।1 ६॥ श्रीः ॥ 


सं १७२५ का. शु. € नवम्यां श्री उदय प्रघोघाल्लिखितं मलारणणा नगरे ॥ 


111/23703 भ्रुवनदीपक टीका 


॥ श्री गखेशाम्बिकाम्यां नमः ॥ 
सारस्वतं नमस्कृत्य महः सवंतमोपहम्‌ ॥। 
ग्रहमाव प्रकाशेन ज्ञानमुन्मील्यते मया । १॥ 
॥ व्याख्या ।1 सरस्वत्या सम्बन्धि सारस्वतं तच्च तन्महश्च ॒तन्नमस्कृत्य 
मया ज्ञानमुच्यते प्रकटी क्रियते कथं भूतं महः सवंस्यापि तमसोऽन्घकारस्य भ्रपहारकं 
विनाशकं । केन होन्मीलित इत्याह प्रहेति ग्रहाः सूर्यादयः मावाः मेषादयस्तेषां 


प्रकाशेन ।॥ १॥ 


[ ((-0. २००२।. [1411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1111181<512111। २७७6६८11 ^\680611४/ 
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श्री पद्मप्रमुसुरेनद्रो णोत मुवनदीपकम्‌ ॥ 
कृतं विशेषकं वृत्त्या मया शोध्यं वहुश्च्‌ तैः ।\ € ।। 


श्रीविवुधगरणपतिशिष्यः श्रीसिहतिलकसूरीरणाम्‌ ॥ 
[त्ति विदधे देवी प्रसादसाल्लादविशदमनाः 11१०।) 


इति श्री विवुघचन्द्र सूरिशिष्य सिहतिलकसूरि विरचिता श्रीभुवनदीपक वृत्ति 
समाप्ता ।1 संः १७६४ वैसाख शुक्ला ११ एकादश्यां गुरौ तुलसीरामेण लिलतम्‌ ॥ 


1137/24387 कृपास्िन्यु्रदन तन्न 


11 ६०।। श्रीगरणपतये नमः ।। 
060४ 
< कृत्स्नं जगद्योतयति भ्रमाते 
पायादपायादुमूविकमं साक्षी ॥ 
राकापतियत्प्र मवश्चंविश्च- 
मलंकरोत्येवमवाप्यतेद्धुः । १।। 


| ०२ च क १ 7 
; ह क १ # 
"910 ^ दः 
७ ए, ष । ॥ 


क. श्रोदिननाथ निशाकर मौमचान्दरसुरेज्य मगूःडूवसंरान्‌ ।। 
9 तानमिवन्य शुमाणुमहेतुन्‌ प्रश्नफलानि नृणामिह वक्ष्ये 11२} 


जातक ताजिक शाकुन शस्त्रे यस्य सदभ्यसनं गुरुभक्तो ॥ 
यस्य मवेद्गरिते समभिन्ञः प्रण्नकलासु पुमानचिकारी ॥३॥। 


स्वोच्चे दीप्तः स्वक्षगः सुस्थितः स्या- 
न्मैत्रे हर्षी सौभ्यवर्गेपु शान्तः ॥ 
~ ्‌ शक्तः स्पष्टांशुष्च नष्टो विदीप्तः 
क पावैयुक्तः पीडितः पापगोथ ॥ 
दुष्टो दीनो नीचगः स्याद्गृहेन्द्रो 
वाच्यं विज्ञ : प्रष्नकाले ्रहोच्चम्‌ ।४।। 


त ।  0ा०्ण्ड प्रलौकिकाः दृष्टश्न्‌तादि वस्तु 
क पश्यन्नसम्मावितमेवमत्र 
शुभाशुभं वस्त्वनुसारतोहि 
विचायं वाच्यं विवुधेन सर्वम्‌ ॥ १८1 
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एवा : श्रीगलेलाय नमः) 


ब्रह्मा प्रणाणावस्रप्रतीक्नी ह 
दीक्ष्येति दक्षः सुरराजसन्त्री ॥' ग 
यद्वारि दूरात्‌ कुरते युघीरं, 9 
पृरन्दर तं वरदं नमामि ॥ १॥ 24 


यम्य प्रसन्नस्य कृषा कटाक्षःतु 
पारं गतोऽहं गणितार्णंवस्य ॥ 

वन्दे मुदा तं सुङृतावदतं 

श्री दरुण्डिराजं गुरुमात्मतातम्‌ ।1 २॥; 


पूव: कृता जातकरपद्धतीनां 
होरा प्रक्रारं रचनाविशेषः ॥। 
तयापि दुर्वे सरलां गणेशो 
रत्नावली-पद्धतिमूत्तमोक्तिम्‌ ।। ३ ॥। त 


हो राफलं सदसदाख्यफलावबोषः 

सोपि ग्रहादिभिरिमे समयाच्चयन्रंः ॥। 
वेदयस्ततो जनन काल इहस्फुटोऽतः 

सिद्धान्ततः स्फुटतरा द्य चरा: सलग्नाः ।! ४ ॥ 





मध्याह्वक्ालावधिमव्यरात्रा- 

तथः निशीधावधि वासरार्ात्‌ 1) 
पूर्वापरे गोलदले क्रमेण 

स्यातामिदं गोलविदो वदन्ति ॥ ५॥। 


मधघ्याह्वकालावविजन्मकालात्‌ | 
प्राच्यां प्रतौच्यां नतमुन्नतं च ॥ र 
तया निशीथावचि नाडिका 
नतं खरामच्युतमुन्नतं वा । ६ ॥ 


ग 


्राग्तते स्पष्टसहस्ररश्मः 

परत्य ङ्घते माद्ध युताच्च तस्मात्‌ ॥ ~ 
लंकोदयेः सधितमव्रलग्नं स 

| मावो भू संज्ञको १।०य्‌२ | ७. प 

ध 4 „3 न ध.4 {त # र । 
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म्रम्मोजिनीनायकवन्निणाद्ध 
विलग्नतो वा परिसावनीयम्‌ ॥ 
तन्नाडिकाभिस्तत एव लग्न 
लंकोदयंभू तलसंज्ञितोऽसौ ।। ८ ॥ 


दयोबहूनां यदि चक्रहानिः 
प्रा्तामवेदेक-गृहस्थितानाम्‌ ॥ 
भ्रायुविमागं द्यचरो हरे्यः 

सत्त्वाचिकः सत्यमतेन सत्यम्‌ ।। १८ ॥ 


भ्रायुलेवा हारहूताः फलानि 

तेपां युतिः खेचरमानमक्ता ॥ 
एकरक्षगानां बलिनोऽत्रहानि- 

रित्थं मरित्थो हरिरप्युवाच ।। १६ ॥ 


यतिह राणां विमजेद्‌ ग्रहाणां 

मानेन ह्‌रोपचयो मवेत्सः ॥। 

ततः फलं देवल ग्राह नून- 
मनरूनसत्त्वाम्बरचारिणोऽत्र । २० ॥ 


नन्देन्दत्ो वारायमा दिनानि 

सूर्याद्‌ दिनानीन्दुयमा-नखाश्च ॥। 

इमाः समा श्रायुपि पिण्डसंज्ञे 
सूर्यादिकानां परमोच्चगानाम्‌ ॥ २१॥ 


तथेव नैसगिकूजीवितेग्दाः 

सूर्थाब्दिकानां परमोच्चगानाप्‌ ।। 
नखाधराद्रौ नवनागचन्द्रा 

नखा नमो मागंण-सम्मिताश्च। २२॥ 


प्रागक्तमूच्चाह्वयकेन्द्रमेतद्‌ 

मागाद्ध कं जीवित-सज्ञकेन्द्रम्‌ ।। 
तदंशका वषहताः स्वसंज्ञ- 

मा्यदिनायं च ततः समायम्‌ ।। २३ ॥ 


राशीनपास्यात्मदशांशकोना 

लग्नांणका रामहूता समाःस्युः ॥ 

शेषस्य लिप्तास्तिथिमिविमक्ता 

मासा प्रथो रोष-विलिक्तिकाश्च ॥ २४ ॥। 


((-0. २००२. [1411260 © 911 ॥\/॥(11118/4510111। २७७6९101 ^\6806111४/ 
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त्रिशता परिहृता दिनादिकं 

लग्नजी वितमिदं प्रकीतितम्‌ ।॥। 
पिण्डजे सहज-संज्ञके तथा 
जीवशमगदितेऽपि जीविते । २५ ॥} 


संस्कार एव मुदितो ग्रह जीवितांश- 

संशोवने परम मावफलानुसारम्‌ ॥ 

उक्ताल्पके सति च मावफलेऽनुपाताद्‌ 

ग्राह्यो बुधे विधिरसाविहमावयुक्तः ॥ २३० ॥ 


ग्रंशो दवं मूतिवलास्प्रधानं 

सूरयेस्य वीर्यादिह पिण्डसंज्ञम्‌ ॥ 

नं प्रगिक तद्‌ द्विज राजवीर्याद्‌ 

वीर्यं त्रयाणामथचेत्समानम्‌ ॥ ३१॥। 


(भ्रग्रं पाठ-विच्दित्तिः) 


1124/24263 लघुपाराशरी -सटीक 


श्रीगणेशाय नमः ।। 


कृपाजलनिषिहूताऽखिलनमददु राधिजनु- 
जंरामतिमयामयोन्मयितजीवदिव्यौषधिः 
तुषारगिरिवंशवारिचिःकलानिधिःकोप्यसौ 
विमाति विनमद्विधिनिरवधूनंमत्शेवधिः ॥ १।। 


श्री मद्गोविन्दरामाभिधविबुधशिरो रत्नसंशोधितोऽयं 
ग्रन्थो वाग्विश्वमृद्रांकित मवनपदख्यातसंज्ञे मनोज्ञे ॥ 


मुद्रागारे विशाले विविदिषुसुमनः प्रीतयेमृद्रितोवाग्‌ 
विष्वेन्द्रस्याज्ञया संजनितबुघमुदे वी र्सिह॒स्य काश्याम्‌ ॥२। 


।। इति प्रथमावृत्तिः ॥ 


श्रीलक्ष्मीरमणं गणणममयं श्रीमद्गर शारदां 
सूर्यादिग्रहमण्डलं सविनयं तत्त्वा विदां प्रीतये ॥। 


. ज्योतिश्णास्त्रकलाकुतूहलरतिस्तत्तत्प्रबन्धानह 


वीक्ष्योद्योत्तमिमं तनोमि विशदं दायप्रदीपेऽमलम्‌ ॥२॥ 


((-0. २००२।. [2101260 0 911 ॥\/॥(111८18/<51111। २७568161 ^\6806111४ ` 
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परमसुखमुदारं ज्ञातसच्छास्त्रसारं 
विजितमवविकारं व्यक्तमुक्तिप्रिकारम्‌ ॥ 
श्र तिनयनविचारं भूरिशिष्यप्रचार 
गररुमविनयहारं दष्टषारं स्मरामि ।॥ ४॥। 


(मूलम्‌) 


॥ | उॐ।। 


श्रीमत्पाराशरी-होरानुसारीविदुषांमुदे ।। 


भ्रस्तूद्योतयुतस्सोऽयमुड़ दायप्रदीपकः । १ ॥ 
(1085182 ; 


यद्वशे नहि मूढृतामुपगतो नापण्डितो नाघनो 

नो दीनोन च दुःखितोनतपसाहीनोन वा दुर्बलः ।। 
नापूज्यो न च राजमानविधुरो ना सन्ततिनमितिः 
सोऽयंसूरिपराशरो मुनिवरो ववति सर्वपिरि॥ १। 


तदन्वये शुद्धमतिः स नान्यः 
सद्वासनाढ यो धिषणा-घनाद्‌ यः ॥ 
पाण्डेयनामा गिरधारिलालो 
वन्दावनोटह्‌ णलसज्जरोल्याम्‌ ।) २॥, 


तस्यात्मजः कुन्दनरामणर्मा 
तदाटमजोभूद्धरिरामशर्मा ।। 
तदात्मजः स्वान्तनिविष्टरामः 
सिद्धान्तविद्‌ मैरवदत्तसूरिः ॥ २. 


भ्रक्रारि तेनायमृड्प्रदीपो- 

द्योतो गुरूक्तिप्रतिषिद्धदोषः ॥ 
विद्वज्जनानां गुणसद्धनानां 
मवेदनायास-विलासहेतुः ।। ४ ॥ 


भ्रभूद मैरवसूक्तीनां लिपिकृद्धरणीघरः ॥, 
महामारतनिर्माणे व्यासस्येव गणेश्वरः ।, ५ ॥ 


0107000 ) ।। इति श्रीलघुपाराशरी समाप्ता ।। 


१ ((-0. २००२।. [1411260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 
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य)ऽस्मत्कुले समृत्पन्नः स एतदवघ्रारयन्‌ ॥। 
भुक्ति मुक्ति परां मव्यामाप्नुयान्नात्र संणयः॥ € 1; 


विशेषतः क्षत्रियाणामयं मार्गो निरूपितः ॥ 
पञ्चाचाररतोयत्र सिद्धि विन्दति मानवः।' १०॥ 


तत्रापि च कलावस्मिन्‌ सवंधमं बहिष्कृते 1 
मवेदागममागेण सिद्धिनं श्रौतवत्मंना ।। ११॥ 


कुलाणंवे- 


भ्रागमेष्वपि सर्वत्र ज्ञेयो मृख्यः कूलागमः ॥। 
श्री विद्याऽऽराघ्यते यत्र॒ पञ्चाचाररतजंनेः ॥१२९॥ 


माया तत्त्र- 
वालायस्तु कुमारोऽसौ शिवः कमेए्वरः मतः ॥ 
ललितायाः पञ्चदश्याः किशोर वयसः शिवः ॥ १॥ 


किशोरः कामराजोऽसौ ब्रह्मानन्दात्मकः परः ॥। 
षोडश्या पृरांविद्यायाः पूणंसवकलात्मकः ।। २॥ 


कामेश्वरो नाम शिवः पृरांत्रह्मस्वरूपकः ॥ 
ततश्च रणदीक्षा स्याज्जातपूरणामिषेचने ॥३॥ 


प्रकाशश्च विमशंश्च त्येवं तच्चरणद्यम्‌ ॥ 
चिन्तनीयं परामक्त्या मध्यबिन्दौ समुल्लसत्‌ ।॥ ४ ॥ 


ततो निर्वाणदीक्षा ।। 
|| इत्यनेकतन्त्रसम्मतं श्री सवाई जय सिह निजेष्ट- 


रहस्यम्‌ ।। श्रीः ॥ 


((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥(11101181<51111। २७७९६011 ^\680611/ 








न 


((-0. २०९२. 0141260 0\/ 911 1/(11/1८118/651111| २65९९1९ 680611४ 


क # 





